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E यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वं अथवा उक्त 
तिथि तक -वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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१ एक बदन षेद पदा 'दिघाइव 
} ज़्र थ Ix ग्य 


, ~ 


। अर्थात्‌ 
क्‍ | | शिव-भजन-माला । 
| | प्रथम आंग । 
| SSS, 
| । ( गणपतिवंदना ) 
गजल । 

| जनपाल यो रुपाल ्रीगिरिज्ञ के लाल हें । 
पे प्रिय बाल शंसु के सो बड़े ही द्याल हे ॥ 

| सिंदूर काति दिव्य देह को छरा भली । 
९ चारणवदन विशाल: नेत्र. तीनि लाल हें ॥ 

कुण्डल अमोल. कानः मुकुट शीश स्वर्ण का १ 
$ कुङ्कम सुचारु खोर और चंद्र-माल . है... 


0 Mumukshu ० वाक वेकेि १०७) a 
द FEED) ली \ १ 


f । १ 
2 शिव-भजन-माला। 
Ee दूत एक लंब उदर में त्रियलि पड़ी! 
उपचीतत कंचु कंठ में मणि मंजु माल हें ॥ 
सुज चार युक्त भूषण मन माहि भावते । 
पाशांकुशादि को लिये वहु विश्न काल है. ॥ 
कटि में डुकूल्न पीत तड़ित तुल्य सोहता। 
नूपुर अमंद पाउ चल मंद चाल हे ॥ 
निशि घोल 'चंद्रशेवरः शुण गोन गावते। 
लघु दाख जानि सो सदा मो पै निहो हैं ॥१॥ , 


गजल । 
हम पर कृपा महेश सदा हो वनी रहे । 
जन दीन जानि कै दया मो पे घनी रहे ॥ 
पापी पुराने हम तुम पावन पतित प्रभो। 
सोई विरद निवाह की जिय में उनी रहे॥ 
माँ न और तुम खों वर छेक दीजिए | 
शुम भङ्ग प्रेम रङ्ग की नित ही छरी रहे॥ 
करि दुरि भूरि भेद वो गत खेद दोय के! 
मति मंजु संत संग में संतत सनी र्है॥ 
यहि योग 'चद्रशे्र? इम हैं नहीं तो भी। 
दासानुदास में मेरी गिनती गिनी रहै ॥ २॥ 


गजल । 
शंकर के जरा जूर में गंगा की घार हें। 


सरर विद से 
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शिव-भजन-माला। ` ३ 


हैँ गौर बरन पंच बदन मदन मोहने । ८5 
दग तीन देह पीन को शोभा अपार द्दै॥ 
भूषण सुजंग अंग अंग आजते भल्ते। 
मणि नील ज्योंदि ओव में विप को बहार है ॥ 
सर्वाङ्ग में विभूति की सुखमो अकूति दै । 
उपवीत कंठहार चो सुज भव्य चार है॥ 
कटि माहि इत्ति केहरि कसि कै सुहाचने । 
सरदार भूत के बने बृष पे सवार हैं ॥ 

. थारे बिशल शूल को इरते हमेश हदी । 
डमरू सुहसत मस्त नित्य नृत्य कार हैं ॥ 
वामांग गोरि की छुवी मन को छक्रावतो। 
युग बाल गोद में लिए भोज्ञा उदार हैं ॥ 
करुणानिधान प्राण के मेरे अधार. तुम । 
खघु दीन “चंद्रशेखर' सेवक तुम्हार है ॥ ३ ॥ 

गाजल । 

॥ हर इमेशा हर घड़ी हर याद आते हैं मुझे । 
| देखते मुझको दया इग से दिखाते है मुझे ॥ 
f 


है यदपि रहती सदा मनमै मेरे दुर्वासना । 

| सोपि प्रेरि खुमार्ग मै शिवजो लगाते हैं मुझे ॥ : 
त्याग कर सत्संग इम दुःसंग को धाते सदा ।' 

ः | तो भी उनसे दूर जनपालक भगाते हैं मुझे ॥ 
कुम्भकण समान सोते नाद्‌ में हम मोह फे । 
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०००. से, झोद फे मैं तीके, त्तढ़ि/साजि उसने 


4 स 
जानके निज दाख करुणा कर .जगाते हैं मुझे ॥ 


शिव-भजन-माला । : 


फन 0 


ध्वेद्ररशोखर' हम हटे रहते सदा पद्कज से। | 

प्याय कै मकरंद हृठि मधुकर बनाते है मुझे ॥४॥ | 
गजुल । ` 

सेरे हर पाप को हरके. सुभे हरषाइए हरजी ॥ 

न अपने दिव्य द्संन को मुझे वरसाइए हरजी ॥ | 

| 

| 


ser rn, 


` यद्पि हम पातको पूरे तदपि अवलोकि कै निजको । 


पति पावन चरण अपने मुर परसाइण इरजी ॥ 
काम कोधाग्नि से निशिदिन सदा संद्ग्ध होते हम ॥ 
खो मुझ पर स्वपा का जल विमल बरसाइप हरजी ॥ ' 
दुखी हैं जो : नदीं जोड़ा जमा हरनाम का हमने। | 
दयालो दीन पर मुझसे द्या द्रसोइए दरजो ॥ | 
कुलिशसे भी अधिक निष्ठर कठिन हिरद्य हमारा है ॥ 
श्वप्रति सुस्नेह उर अंतर सुभग सखरसाइप हरजी ॥ 
न निज कमो का शशिशेखरः भरोसा आपका केवल । 


| 


सुगति सब साजिए मेरी न अब अरंखाइप हरजी.॥५॥ | | 
'गुजुल।- `: ==: | 
भाग्य भारी ज्ञगाचोगे जो हरसे लो लंगावोरे । 
बलो सारी. भगाचोगे जो हरसे लौ लग्रादोगे ॥ | ` 
न तन से धन से या जन से कभी आराम पावोगे?। | | 
सभी खुख' साँच पांवोगे जो इरंसे०॥ :: | त 


> न 


। 


i 


es 


“> 


“ भो 


AO A A “00 i ~ 


TT पलहरु बता 
A se ह 


~“ 


शिव-भज्ञन-माला । ५ 
ततव इस से बाज आवोगे जो हर से० ॥ 


"न जप तप यज दानों से ये भव नर तरके जांचोगे | 


थार दुस्तर के जाचोगे जो इर से० ॥ 
कुटिल कलिकाल के करसे न यों वच करके जावोगे | 
तमी शुचि बचके जाचोगे जो हर से० ॥ 
नेहसूर 'चंद्ररोखरर के अगर नीके नहावोगे । 
न्तो हर ही के कहावोगे जो हरसे लौ लगाचोगे॥ ६॥ 
गृजूल । 
माया मदेशजी को मुझको. नचा रही दे । 
भूंठे प्रपंध सचकर जगको जँचा रही है ॥ 
मांसादि की यनी जो मलसे भरी कुनारी | 
तिनमें बलिष्ठ मेरे मनको फसा रही है ॥ ; 
रिपु कौन मीत है को सव रुप शासु ही के। 
करि रागद्वेष उनमें हमको नसा रही दै ॥ 
देता है कोन प्रभुको तजिकै भला कद्दो तो। 
शन पात्र द्वार तो भी जनको. भ्रमा रहो है॥ . 
सुह थाम नाम खुतको अपना किया किखीने। 
करके ममत्व कहते उनको हमार ही दै॥ १ 
घनका न बलका कुछ भी विद्याका लेश सुभ मे। 
पमिथ्य।द्दि गच दृठि के चितको करा रही दै॥ 
यद्यपि दुखी है अपने दुखसे दिखाय पर के | 
खुल .को दृथा हमारे जी को जला रहो दै॥ F 
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६ शिच-भजन-माला । 


विनती ये "चन्द्रशेखरः करते उमां उमावर | 
बरजो विशेष वल कै सबको सता रही है॥ ७. 
गज़ल | 
शंकर सुहाचनी है मूरति सुभग तुम्हारी ।' 
कोटिन मदन को मोहे मनको लुमानेहारी ॥' 
सुन्दर है गौर अंगा भूषण भले भुजंगा! 
छबि देति शीश गंगा जिनका महत्त्व भारी ॥- [ 
रहते स्वयं हैं नंगा तारे पिशाच खंगा। 
तद्यपि लगे सुढङ्घो गति ये विचित्र खोरी ॥ 
| पढिने नुमु'ड मालो कोन्हें दौ फंड काला । 
दृग तीसरे कि ज्वाला पातक प्रबल प्रजारी ॥ 
शिशु सोह “चन्द्रशेखर” शोभित च्रिशूल त्यों कर। 
मेरे दिये उमावर निजघर करो पुरारी ॥ ८॥; 
ग़ज़ल । | 
अब तो मुझे दया कर दर्शन देचो पुरारी ।. | 
` दिन तो विशेष बीते आशा लगो हमारो ॥ || 
| तुमने दरश दिखाया पहिले विरंचिजी को ॥ 
बल पाइ के विधाता सृष्टी सकल सवारी ॥' 
दूजे द्रश दिया शुभ कर. सती को तुमने ।' 
मन भावते हुए वर कीन्हों उन्हें सुखारी ॥ 
तीजे सृकंडसुत को द्रखन दिया तुम्हीं ने ॥ 
००.०. ७८००० मसे. चस सती जे मनाउ 


h 


। शिव-भजन-माला । ७ 


चोथे द्रस दिखाके उपमन्यु श्रेष्ठ सुनि को। 
। करिंदोन्द च्तीरनिधिके अधिपति रदे भिखारी ॥ 
| अति दोन कमं से त्यों हम हीन “चन्द्रशेखर” । 

। देखे कि आवती है कवर हमारि बारी ॥ ६॥ 

| गूजूल । 

।। बतो द्रस दिखादो मुझ को पुरारि प्यारे । 
आती दै याद हरदम हमको तुम्हारि प्यारे ॥ 
खुनते है आप दरसन दीना है कितनों दी को । 
फिर क्या खता हुईं दे कद दो हमारि प्यारे ॥ 
अघराशि क्या नहं थे वह व्याध भील आदिक । 
साना विशेष हूँ में यह लो बिचारि प्यारे ॥ 
। अत्याल्प वो५धिकाधिक इधन स्वभावतः सब । 
[| \ पल में प्रचंड पावक डारे प्रजारि प्यारे ॥ 
| यों दो रूपा तुम्हारो डुप्छृत चिनाशनो है। 
| आगम निगम सदा ही कदते पुकारि प्यारे॥ 
|) | अघमोंको आप अपना करते हमेशही से । 
' चारी कठोरता क्या मेरे द्वि बारी प्यारे॥ 
बै नहि और “चन्द्रशेखर” भेरी मुराद कुछ भो । 
| ।१ बस वस्लका तिहारे में हूं भिखारि प्यारे॥ 
| गजल । 
हैं धन्य एक जग में शंकर हमारे स्वामी । 
जो पालते हें .इरदम मुझसे महा हरोमी ॥ 
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शिव-भजन-माला । 


प्रभु नाम भी निरंतर छेते नहीं जवां से। 
तो भी तो खाद्य खासे देते है वेलगामी॥ 
नहिं नेन नीच इरषे निरखें स्वरूप इरका। 
: होते न तो भी अन्धे रहते सदा अरामी ॥ 
कस्चख्त कान भी हा सुनते सुयश न शिव का । 
बदज़ात ये न तो भी होते बधिर निकामी ॥ 
यों ही शरीर सारा सेवा से हैं मी न्यारा। 
काया अधमको तो मी मिलती न नर गुलामी ॥ 
` केसे भी हीन जन की रखते हो शान शंभो । 
बहु बार ५चंद्रशेखर” है आपको नमामी ॥ ११॥ 


गजल । ` 


हर दम हमेश इरको हम है मनाया करते। , 


पक्त दीन जन यहाँ पर हम हैं जनाया करते ॥ 
खनते सुयश तुम्दारी अस कीन्ह प्रण पुरारी । 
बिगड़े हुआ के गति को इम हैं बनाया करते ॥ 
सोइ आश आज मेरे हिय में किये बसेरे । 
अपने उधारने को हम हैं उनाया करते ॥ 
रिपु काम क्रोध भारी करते मुझे दुखारी। 
शमशेर नाम शिव से इम हैं इनायो करते ॥ 
'मुझ सा न “चन्द्रशेखर कोई है पातकी नर । 


८ 0.0 . Mumu ढाखानदास,वो "री ढक गिल्ाहा के MM क । 


। शिव-भजन-माला । £ 


॥ गजल । 
जपो शिव नाम को प्यारे वथा क्‍यों जन्म खोते हो। 
[जम को खोय कर खाली गये अवसर के रोते द्दो॥ 
करी है शंभ ने दाया दई नर देह जो तुमको। 
पल्ला क्यों पाय कर पारस नहों तुम हेम होते हो॥ 
| झुनासिव है तुम्हे यह देह घर के इश को भजना । 
| प्रगर हर हर प भच हर में चैल से तुम तो जोते हो ॥ 
| जहीं कुछ काम आचेगा किया पछतोव पीछे का । 
पकीनी बात यह मेरी जिसे तुम फिर भी टोते हौ 
| शरण तुम “चन्द्रशेखर” के बचन तन मन से हो जाओ । 
न खाया चाइते संसार-सागर के जो गोते हो॥१३॥ 


गजल । 

\ चल सुपथ मेरे कहे दुष्पंथ जाना छोड़ दे । 

। शिव सुयश गाचो सखे चद्‌ गीति गाना छोड़ दे ॥ 

इर हमेशा हर घड़ी इर हर सदा सुमिरन करो । 

| | ऋठ पर अपचाद्‌ अब मुख पे ये लाना छोड़. दे ॥ 
| ' | चर अचर सव जीव को प्रभ रूप प्यारे जान के। ; 

$ द्रीति कर हर से किसी से खार खाना छोड्‌ दे ॥ 

| त्याग दे तकरार गरचे आय भी औसर पड़ा। 

| आपसह राजी सेग्रौरों को सद्दाना छोड़ दे ॥ 

|, देनहार न है कोरे उस दीनवन्धु दयालु बिनु। 

, द्वव्य के कारण बृथा बाते बनाना छोड़ दे-॥ 
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१० | शिव-सजन-माला । | 


शक्ति भर धाये कदाचित्‌ तीर खुरसरिका मिळे" | 

भूल कर भी वावली घरका नहाना छोड़ दे ॥. 0 

सेव्य है शंकर-चरण श्रुति-शास्त्रके सिद्धान्त से" |. 

मंद्‌ मति म्रम भूलि भूतों को मनाना छोड़ दे । / 

ध्चन्द्रशषए- निज हिए सूरति बसाओ शंमुको ॥ | | 

मूढ़ मन परनारियो का रूप ध्याना छोड्दै ॥ रका | 
/ 


I 


गजल 


कैसी लखो मन भावनी दे शंभु की झाँकी बनी ४ 
दिशि बाम जाछु विराजतों छवि आज जगभाँ को चनी॥ 
छुन्द्र स्वल्प अनूप दर तैसेदि शिवपत्नी सली । 
रति अरु मनोज लजाचनी जोड़ी जुगल वाँकी बनी ॥. . 
है शु्च वर्ण महेश का शेठेश” कन्या स्वणे सी। 
पटतर कह केद्दि विश्व में नहि और सरता को बनी ॥ ' 
दोऊ बखन-भूपण घरे कदि कोन सो विस्तृत सके। | 
देखी नहीँ ऐसी सुनी शोभा सुभग काकी बनो ॥ ' 
दीनवत्सल हैं. दोऊ जन आर्ति आशु निवारने।' 
मानो द्यो के संग मंजुल सूतिं करुणा को बनी ॥' 
भक्त हित चर दृष्टि कर शंकर सुखद वारिद बने । 
गौरी प्रभंजन सी सदा अनुकूल वरषा की बनो ॥' 
मेरी चनांओ 'चन्द्रशेषर' हैं शरण हम आपके।. 
८.0 00 गहरे बनाए ही प्रमो गति है बनी जाकी बनी ॥ १४॥ 
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शिव-भजन-माला । ११ 


2 गूजूल म 
? ) हमारे शंभु को कैसी बनी वाँकी छुरा प्यारी । 


{ˆ बिराजे बाम दिशि जिनके शेलपतिकी खुता बारी ॥ 


| जरा में गंगछाने भंग रहते हैं सदा भोले |. 
' लखो लोनी त्रिलोचन की अनोखी है लटक न्यारी ॥' 
वाल्न-बिघुं भाल में प्र, गळे में माल सु:डो को ।, 
मनोहर कंड बिष सोहै मनो मणि नील छुविधारी ॥: 
भळे लागे सुजगों के विभूषण अंग अंगों में। 
केवर कांति को देखे करोरन काम द्यति होरी ॥ 
कत्ति केहरि कसे करि में सके कहि कौन शोभाको । 
गोद्‌ गणपति षडानन को लिये सोदर्य अवतारी ॥ 
' । बरद्‌ अखबार वर दाता अखिज्ञ सुरके समूद्दोंको। 
. | डिमिक डिमडिम डमरु भ्वति को करे सानंद तिपुरारीः 
स्चजन समुदाय मुद दाता चिधाता विशव घाताके । 

रचे, नित नृत्य दरहर्षित लिये सँग भूत भयकारी ॥ 

। बसो उर माँम में मेरे आशु अब आय कर शंकर । 
टर | 'चंद्रशे खर’ तुम्दारे पै जाँड बहु बार बलिद्दारी ॥१६७ 
4 गजल | 
७ / हमारे शंशु को कैसी छरा निरालो है। 
अद्दाहा आज क्या हरने छत्री चनाली हे॥ 
| लो सुख पंचकी कैसी अनूप दै शोभा।. 
ud गौए तन कांति भस्म श्वेत सो रमालो दै ॥. 
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० शिव-भजन्-माला। ; | 


बाल विधु भाल खौर लाल किये केशर का। 
देवलरिधघार जराजूर में बद्दाली है॥ 
दिव्य य नेत्र बह्धि शशि दिनेश के सोह । 
भंग के रंग की तिन मैं गजब शुलाली है ॥ 
माल नरसु'ड की विशाल ग्रीच में राजे । ; | 
कंठ विष नीलताइ चारुता बढ़ाली, दै ॥ „ 
अंग-अंगों में हैं भूषण अले झुजंगों के।, , - 
व्याप्न के चमं से खुबी कमर कसाली है ॥ | 
बाम चर अंक शैलकी जुता चिराजी हैं । | 

` दाहिने गोद वक्रतुड को विडाली दै पं ढ | | 
बैल बहु वृद्ध पै सवार आप हैं भोला || ! ' 
विष्णु-अज-शक्र-सेव्य युग्म अत्रि लाली है ॥ | | 
भिरे मद मोह ताप .तीनि 'चन्द्रशेखर” के । be | 
जब से मनद्दारि सूतिं हीय में बसा ली हे ॥ १७ ॥! 


। 
ग़ज़ल । लन ४ 
: भजोगे हर को तो हर हर बलाय हर लेंगे। 
शरणमे आपनी तुमको स्विकार कर छे गे॥ : 
पाप के पु'ज है जितने जुरे जमाने के। 


'चिकल है वेगिही आपी वो रांह घर ले'गे ॥ 
सुकत सुख सोख्य सदबुद्धि सदुगुणादिक जो । 
:बिलखि वर वास को उर में तुम्हारे घर ले'गे ॥ 
'बचोगे तुम त्रिताप के कराल उवालों से। 
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शिव-भजन-मांला । र्दः 


। खुभग दिय माँदि शांतिको जो आप भर लेगे॥ 

( तरे भवसिधुको श्रम डीन “चंद्रशेखर? जू । 

| शंसु-पद्‌-पदुम पीन पोत जो पकर लेगे॥ १८ ७. 
( : गजल । 

| ¦ हम हमेशाहि भ्रोहर को हिये मनाते हैं। 
अपने उर ऐन के स्वामी उन्हें बनाते है ॥. 


+; उन्हीं का आश भरोसा हमे उन्हीं का हे। 
| नही रो से कुछ आंधीनता जनाते हैं ॥ 


और के पैरों कभी शीश इम नवा? हैं ॥. 
ज्ञान की गम्य नहीं योगको न जाने इम। 
स्वभति को सदा सस्नेह में खनाते हैं॥ 
न इस योग्य है करतूत “चंद्रशेखर” को । 
तो भी लघु दास के दासो मे हम गनाते हैं ॥१६।४ 


गजल । 
हमतो हर रंग .रंगे लोक में हँसी सो हँसी । 
बुद्धि गुण लेश के बखान में फंसी सो फंसी 
आन यशगान तान को अव इम सुने न सुने । 
भोरि भलि शंभु-कोर्ति ओत्रमें धंसी सो घैँली ॥' 
तंत्र शिर-मौर और 'मंत्र को जप न जपे । 
चारु शिव-नाम-माल जोद् में लसी सो लसी ! | 


य मम कम का कर न करे । 
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{ उनके पद्‌ - कंज का अवलम्ब हे मुझे भारी । 
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२४ शिव-सजन-माला । 


करि भव किकरता करन में कसी खो कसी ॥ 

ध्यान छुविखान काइ अन्य को धरे न घरे'। 

मृत्ति शशिमौलि’ मंजु हीय में बसी सो वसी ॥२णा 

गजल । 

न कभी गच बढ़ाना ये कहे जाते हैं। 
किसी का दिल न दुखाना ये कहे जाते हैं ॥ 
पुश्यमय देह पाय प्रेम खो पुरारो के। 
चरण में चित्त लगाना ये कहे०॥ ' ! 
क्रुद्ध शुरु विप्र सढो संत पद-कंजों मे॥ 
स्नेह सह शीश नमाना ये कहे०॥ 
शक्ति भर दौरि मिळे देवसरि का तीर तुझे । : 
भूलि घर में न नहाना ये कहे०॥ | 
आय गुद्द सूत्र पड़े अपने कर माहि तिसे । 
नेकचलनी से चलाना ये किहे० । 

` चरणं अनुरूप धमं कर्म की गाली जो। 
यत्न युत सोपि निभाना ये कहे० ॥ 
न होने फे हें किसी के न हुये पुत्रादो । 
मोहमय दुत्ति न लाना ये कहे० ॥ 
स्यापि युण-गोन ज्ञान-खान "चंद्रशेखर, के | 
और गानो को न गाना ये कहे ज्ञाते है॥२१॥ 

राजुल । 
-जो खुख सौख्य अथं. घर्म मोक्ष काम चहो |! 
त्तो मन राम कहो राम कहो राम कदो ॥ 
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शिव-मजन-माला । ff १६ 


किन्ने 


युण्यमय देइ ये पाई दै इंश्बरीय कपा । 
अब तो निर्भीत होय शांति मे बिश्राम लहो ॥ 
अन्म-जन्मो के जुरे पाप पतंगे जितने । 
चांम बहु दीप ज्वाल ज्योति में तमाम दहो ॥ 
कौन जप योग यज्ञ ज्ञान का शुमान करे! 
सभी ही भांति चतंमान समय बाम महो ॥ 
जान मवसिधु पार चाइ भछे 'शशिशेखर' । 
“पुष्ट करिः पोत ज्यो हि पादपदूम थाम रहो ॥ २२॥ 
गजल । 
"श्रीराम भजो राम भजो राम भजो हो 
सब काम तजो काम तजो काम तजो हो ॥ 
पाकर सुदेह दिव्य न करते करम धरम। 
-टुक तो गलानि लॉय कै मनमाहि लजो हो ॥ 
कलिकाल है कराल ये जप तप बने नहों | 
-जिय जानि सार भक्तिको शुभ साज सजो हो ॥ 
करि दूरि द्वौतमाव भूरि भेद दारि कै । 
अति प्रेम सो पुरारि के पद्कंज यजो हो॥ 
कहते ये 'चन्द्रशेबर' अले पड़े हो झया । 
-औसर व्यतीत होत है अब नेक न जो हो ॥ २३॥ 
गृजल । 
अब छोड़ दे विददार को कुछ कार यार कर ॥ 
काइते भले की हम इसे स्वीकार यार कर ॥ 
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१६ शिव-सजन-माला । 


कया इस लिये पाया है तन जर माल जोड़ तू | 
तज धर्म के धंधों को वस व्यापार यार कर है 
सुत औ जुता दारादि के फस करके मोह मे। 
भूळे उसे आये हो जो इकरार यार कर ॥ 

` यह अति चलने की नहीं जे दिनो चळे सो चले । 
बदतर बझोगे इश से इन्कार यार कर | 
खुव सोच और विचार के लखि देशकाल को । 
भन में जचे तो वात का इतवार योर कर ॥ 
कयो चने व्रत घ्योन जप तप च्त ही विपरीत हे । 
मात्र गति शंकर शरण आधार यार कर है 
“चन्द्रशेखरः उर अभित अज््राग पूरि कै ।, 
हर दम हरी हर हर हरी उच्चार यार कर ॥ २४।६ 


गजल । 
सुदित मन हो महेश्वर को मनाळे जिसका जी चाहे । 
. स्वगति बिगड़ी हुईं पल में घनाले जिसका जी चाहे ॥ 
सिवा सुमिरन सदा शिव के नहीं कुछ सार दुनिया में. 
समझ वो सोच कर दिल में जमा ले जिसका जो चाहे. 
अमित अघराशि-च्न्दों को जार जो जन्म-जन्मों के । 
सक्त लै नाम शंकर का नशा ले जिसका जी चाहे॥. 
नहीं कुछ काम ओने के करो जिनका जतन निशिदिन ४ 
बृथा सुत वित्त में चित को फँसाले जिसका जी चाहे ॥ 
विषय की चासनाओं से नहीं सुख शाँति मिलने को । 
तुषा सग तृष्ण के जल से वुझाले जिसका डी चाहे ह 
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शिव-भजन-माला । १७ 


लोक आनंद चो सुख कर प्रगट परलोक को हित कर । 
- . खुमग खतसंग में मति को सनाले जिसका जी चाहे ॥ 
विष्णु अज शक्रखुर सेवित अगम भवसिघु कह बोहित । 
चर्या में शीश “शशिशेखर? नमाले जिस्का जी चाहे ।।२५।। 


ग़ज़ल । 
चित से कभी न शंकर मुझको उतार देना । 
मैं हू पड़ा शरण में मुझ को उबार देना॥ 
पावन पतित पुरातन परमात्मन्‌ बिद्त ददो । 
_पतितों कि श्रेणि से मत मुझ को निखारदेना ॥ 
प्रभु दीन पालने की बर चानि आप को है। 
भ्रम चस कहीं न दे हर मुझ को बिसार देना ॥ 
त्रय ताप मोचनी है चितचन तेरी त्रिलोचन । 
दूग कोर से कभी तो युझ को निद्दार देना॥ 
तुम्दरी उदारता को जाने है “चन्द्रशेखर” । 
माँगै दै भक्ति अपनी मुझ को अपार देना ॥ २६ ॥ 


ग़ज़ल । 
में दीन हैँ तन डीन हैँ शुभ कमं दोन ई । 
अघ तीन हुँ लवलोन हँ मन का मलीन इ ॥ 
कोमी कुटिल कुचालि क्र कोप कोष में। 
मशहूर मत्सरी महा मदमस्त पीन हूँ ॥ 
लोभी हूँ लोलची हु मैं लंपर बड़ा लबार। 
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शिच-भजन-माला । 


व्यभिचारि कारि गामि विपय बारि मीन हो ॥ 
बदकांर हुँ यटपार हूँ विख्यात छुँ वेकार. । 


, पेहू एखंड पंथ का पंडित प्रवीण हूँ ॥ 


शुस्ताख हुँ गाफिल हुँ शुनद्दयार सैं गरोब। 
ओऔशुण का है आगार मे रंचक शुणी-न हूँ ॥ 
कम्बख्त हुँ कायर हुँ कुसंगी हुँ मैं कुपाण । 


बुज़दिल घिश्वोसघात से भी में बरी म हैं॥ . 
याचक हू “अम्द्रशेलर हार्यो का आए के। ' 


मागु चरण से दूर तुम्हारे कमी न हुँ ७ ६४७ ॥ 
ग़ज़ल । 
अब तो समय को यों ही घिताना नहीं अच्छा । 
सुत बित्त में दि चित को फैसाना नहीं अच्छा ॥ 
कह आये थे करने को कया दया करने लग गये । 
इश्वर से कौल करके भुलाना नहीं अच्छा ॥ 
बायू लगी संसार'ऐक़ी माया ने घेरखी । 
जीवन रतन को रज मै मिलाना नहीं अच्छा ॥; 
सूले भरोसे किसके तुम हो किस रुप्रान में। 
स्यायी से चलाको का चलाना नहीं अच्छा ॥ 
यह सोचि 'चंद्रशेखर' हर के शरण ड्ये। 
इस युग में गीत ज्ञान के गाना नहीं अच्छा ॥ एफ 
गजल । 


' गे तेरे तरंग' की महिमा महान है । 
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शिव-मजन-माला । १६ 


शोभा सुरेश धेनु के पय के समान है ॥ 
जोरे जो जन्म जन्म के अघ राशि रहे सो । 
देखेहि दृष्टि सॉ तुम्हे पातक परान हैं॥ 
पीते पुनीत वारि को वीते विकार सब। 
ही-ते मिटे बिपाद चो मन शांति मान है ॥ 
गोते लगाते ददी तुरत काया पलट गई। 
सोइ देह में होने लपा देवत्व भान दै॥ 
तेरी शरण सिधारने सय काज सघ गये । 
थम के चिना दिली सुपर संपत्ति खान है ॥ 
पाये प्रमोद वो डो कि पाते सुज्ञान जन। 
इस्से बिशेष औए क्या कैवल्य आन है ॥ 
सादर ए 'चन्द्रशेलर' करने निछांवरं । 
तुझ पै शिलोक़ पूजिता तन मन च प्राण हैं ।२६॥ 


गजल । 

' झुनो हो शंछु मेरा कोई मदद गार नहीं । 
नाव मझर्घाँर पड़ी डाँड चो पतवार नहों ॥ 
बारि निधि जक्त में घ्रमके भंचर भ्रमाय रहे । 
बुद्धि वौराय गई चलता कोई चार नहीं ॥ 
घोर तर ताषु पै कलि का तुफान जारी हे। 
लुप्त शुभ मागं हुए सूसता किनांर नएाँ ॥ 
मोह वडवाग्नि का असह्य ताप च्याप रद्दा। 
हाय ह्वा हा के सिवा दूसरा सहार नहीं ॥ 
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शिच-भजन-माला। 


बेपि अनुकूल छौ 'बचांय ' लेड “शशिशेखर” । 
स तर अश अब तो होवता उवार नहों ॥ ३० ४ 
गाजल । 
शिव नाल अपने के लिप यह जीह जिनका डस गया ॥ 
फू के पुण्यो का बस उनके किदाँडा खुला शयो 0 
उनके .पुरातन पाए का बिलकुल एता रूथता चड । 
की जो भारी झुंड थी सो शन किघर दो कुल गया ॥ 
उनकी बहुत शी दासनाए है जो बैरिज रूपिनी । 
हुइप्रन डुरे कामादि खल उनका सि द्ल दूल दुलगया ॥' 
उनके अदित करने के कुल सोमान हित कर दोएः । 
चो सुखो का खान हो फर दुख सय उस्का सुलगया ॥ 
जितनी कुमति उर में रही उनके झुझति सब होप । 
चो भज्जत मे मञ्च हो खत्पुर्य सद्द दुल गय ॥ 
ग्रसुकी कृपा पूरे परम पद्‌ का यो झफिछारी अया । 
“नेद्र्शेखर? से सि-राठका उर झमल हो घुरूणया ॥ ३१ ॥ि 
ग़ज़ल । 
मुझे एकः शंकर शरण है तुम्हारा: 
खुनायों खुयश निज श्रवण है तुम्हारा ॥ 
कि तुम दीनबंधो सदा के हो स्वामी! 


यही आश पे दीन जन हे तुम्हारा ॥ 
मद्दापाप से हम मरे हैं गे भोला: 


शिव-भजन-माला ।. २१ 


समुद्धारने को परन है तुम्हारा ॥ 
त्रितापों से हम तप रहे है पुरारी । 
दया दृष्टि शांति करन हे तुम्दारा ॥ 
वले मोह के फं हम नाम शंभो। 
जगज्जाल से निस्तरन है तुम्हारा ॥ 
सहासिधु संसार चड्या कली में। 
प्ले बानि पतितोद्धरन है तुम्हारा ॥ 
य भव चक्र श्रमके दुखी हो रहे इम । 
झै. हर भावना दुख हरन हे तुम्हारा ॥ . 
असो. जान करके प्रणत पाल तुमको । 
गहे 'चद्र्शेलर' चरण हे तुस्दारा ॥३२॥ 
गज़ल । 

सदा शिव के अब हमतो हो दी चुके हैं। 

“ ढिए प्रेम के बोज बो ही चुके हें॥' 
अब हम धाम घन तन को खोए न खोएँ। 
प्रवल पाप पुजो को खो दो चुके हैं ॥ . 
करें आश नर को नहीं या करं हम। 
जब हरकी द्या दृष्टिजो ही चुके हें ॥ 
टरोलं कहाँ तक अव हम शास्र सागर | 
महारस्न हर नाम दोही चुके हे॥ 
अब हम दुःख दूदों को रोएँ नःरोए । 


निजानंद्‌ के अथ रो ही चुके है॥ | 
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१२ 


शिच-सजन-माला । 


खुमन सेज अव चाहे सो् न सोप | 
खु शांतो के इम गोद सो ही चुफे हैं॥ 
फुला या वको 'चंद्रशेबर, _ जगत में। 
मेश सन महादेव मोदी चुके है ॥२३॥ 


इर शरण आना डो नो हर कहो जी इर कहो ॥' 
इर को पहियामा अहो तो र कदो जी हर कहो ॥ 


= ७०७३ 


' ग्न झर चतूर आदिक एीवते निद मेड, हर | 


प्रेम मद छाना चहो तो हर कहो जो इर झडो ॥ 
डलभनें संहार यी सब झाट फर पल मात्र में । 

से अरुफाना चहो तो इर कहो जो हर कष्टो ॥. 
चराम थन जन ग्राम सञहा पूर्णत; परित्यागिके । 
हर को अपनाणा चहो ता हर कहो जी हर कहो ॥ 
सुख छुता दारा सुहृ को प्रीति डर से दूर फर |. 
हर से लो लाना चहो तो इर कहो जी हर कहो ॥ - 
सुर असुर सघुदाय सबको वद्ध कर {श रनाउ तज । 
इष्ट हर माना. चहो तो हर कहा जो इर कद्दो ॥ 
“नर शेखर? हर चरण पर आशु तन मन वारि कै । 


हर में मिल जाना चहो तो दर कहो जी हर कहो ॥ ३० 


गजल । 


ब हम सुविरागी चने गे ६गी जब इर को छूपा ॥ 
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` शिव-भजन-माला | २३ 


अतिदि बड़भागी बने गे होगी जच दर की रूप! ॥ 
यज्ञदान प्रतादि तप जप यागयुत करते इुप। 
कर्म फल त्यागी चने गे होगी जव हरको कृपा ॥ 
संचिताघ महान बन कह दहन कर पल में मेरे। 
सुछत दावागी बनेंगे होगी जव इर को रूपा॥ 
घाण्प पूरित्‌ नेत्र गद्गद कंड तमें पुलकावली। 
पेसे अनुरागो बनेगो होगी जब द्र की छपा ॥ 
-'चंद्र्शेबर' आशुहीं अतिशय छतारथ रूप दम। 
शंसु पदलागी बने'गे होगो जव हर की कृपा ॥ ३५॥ 
गजूल । 
आए हें दुनिया मे हम इर खुश गाने के लिए ॥ 
इर समर्पण कर्म कर बंधन कटाने के लिए ॥ 
जो सुरत की राशि दुलभ देव नर काया मिली । 
इए शरण होकर उसे सार्थक कराने के लिये ॥ 
काम क्राधादिक पतंगो को क्षणक मैं, आंग? सो । 

- भावना रफी भभकती मं जलाने के लिए ॥ 
पुत्र घन सुख स्वगेकी तर चासना सहद शा को। : 
हर मेहर हथिग्रार ले जड़ से मिटाने फे लिए ॥ : 
“चंद्रशे लर? ज्ञान योग विराग सब का खार जो । 
इर को इमराही में रह हर के कद्दाने फे थिए ॥ ३६॥ 

ग़ज़ल । 

शंच, को न जिनकी शंसु में भक्ती नहीं 
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कल्पो मुक्ती न तिनदी कल्प लो मुक्ती नहों.॥ 
सार है श्रुति दार का शित्र नाम: सुमिरन मानिए । 
आन कछु युक्ती न हित कर आन कछु युक्ती नहीं ॥ 
'शुद्ध चित शुभ संत जन साखी निरंतर. भारते । 
काव्य की उक्तो नहीं यह कान्य की उक्ती नहीं ॥ 
हे प्रर परमाद . इस्का आदि और अनादि सा । 
बात यहद शुप्ती नहीं है यात यह शुप्तो नहीं ॥ 
“चन्द्रशेखर' सरख सेवन नेह शुत नित कीजिए । 
सूलि करु झुस्ती न इसमें शूलि कर खुस्ती नहीं ॥ ३७॥ 
भजन 
नहि तुमने अज्ञा इर नाम, हा रास ए कया किया ॥ नहिं० ॥ 
हे बाल पन फो खेलों में खोटा थे देखवश एझ्ुए। स ॥ह?० ॥ 
त्यों तदणापन भी तस्शणिन में कर करके ऐशो शरम ॥ हा० ॥ 
या अपने तनकी की कुल तयारी जोड़े खुधी धनघाम ॥इ।०॥ 
बया बूढ़े पन मे होगा किया कुछ होवोगे जब कि जिछाम ॥ 
आँखों के अंधे कानों के बहिरे जावे सिकुड सब चाम ॥ 
यो दिन को शिमते ही होंगे रुख्सत बिना किये छु काम ॥ 
न उवाच देते भी फिर बनेगा यम से पड़े जब काम ॥ 
अभी भौ गरचे ददो ख्याल मन को तो चेत कर सृवु शाम ॥ 
मे ही बनो तुम नेहीं सदाशित्र के 'चंद्रशेखर' गुलाम ॥३८॥ ' 
के भजन 
अब बीति बयस गे तोर. रे, भन्न भोला . सला! _ 
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` शिव-भजन-माला । २५ 


शारद शेष जाछु युण गावें, नित नित तौपै पार न पावें। 
नावें शीश मनाचे दुइ कर जोर रे॥ भज्ञ भोला भोला ॥ 
,विरद्‌ विश्व विख्यात जासुको, कोउ समता नहि करे तासुको, 
'आश दीन पर करें कृपा की कोर रे ॥ भञ् भोला भोला ॥ 
जो जन के जीवन को घन है, प्रणतारति भंजन को प्रण है, 
-घन्य धन्य सो देव दयामय मोर रे || भज्ठ भोला भोला ॥ 
सख्य है ताको पाप नशाचें, विच थम पुण्य पुन्ज अशिकाचें, 
आएं जो प्रभु शरण कपर छल छोर रे ॥ मञ्ज भोला भोला ॥ 
सन घन घाम बाम सुत के मा; जनि रे सूढ भूलि करु प्रेमा, 
पण मो अहे विपत्ति शोचु अति घोर रे ॥ भज्ञ भोला भोला ॥ 
अतिशय सुलभ मुक्ति ह जामे, बलेश न कछु शशिशेखर, तामें, 
त्रास शंसु को जपहि बहुत वा थोर रे॥ भज्ञ भोला भोला ।३३। 


भजन 

रथ लावो द्वो हर हर की ।। रटलाचो०॥ 

यएव सुकत समूद्द जगे जव भई कृपा शांकर की । 

तंब करि दया दीन प्रभु तो कह देह मनोहर नर की ॥रट० ॥ 
'यदपि शरीर पुण्य मय पावन दुलंम ली अमर को । 

त्तदपि न भजन करत हिय हुलसे मतिगति ताकी खरकी ॥ररी। 
यह घन धाम ग्राम आदिक ले जितो जमा हे घर की 
सो सब साँच काँच नहि नेकहु थाती जानो पर की ॥ रर०॥ 
चहु सुख खान खुजान जानि जिय तजि के कुबुधि कुतर की । 
शशिशेखर, सह प्रीति सुकीरतिगाचो गिरिजा बर की ॥रए॥४० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FT, ंत 


.२६ शिंन-भजन-माल्ा 


भजन 

हमें हर जो दो दरशन दिखाया करो ॥ हमें हर जी ० ॥ 
माथे सुझुड अडा को तामे सुरसरि घार बहाया करो ॥ हमैं० # 
मंजु यंक भाल सल भ्राजत तीनि जयन छुबि छाया करो ॥हमैं ०. 
गौर बरन मन इरन सुभग तन विमल विभूति रमाया करो, 
॥ हमें०। राजति वाम छप भिदिआ छठि शोभा शुझ खरखाय। 
करो ॥ इमें० ॥ भूप चथिध ष्या झुडन को आल गरे खरः 
काया करो ॥ दै» ॥ घाइमं शुष सलवार खदा कर डिम डिम. 
डमरु वजया करो ॥इमें०॥ प्रेत पिशा संग शिव शंकर निज्ञा 
चासन को लगायर करो !।इसें०। कहत. "चंद्रशेखर? डर शंतरू 
सुन्द्र रूप बसाया करो ॥ हमे 8३१ 


सजन ।/ 
भोला मेरे है उदार, उदार मेरे शोख़ा ० ॥ . 
पूजहिं बेलपात चंदन जल 'ाउर खेकै दुष्तार ॥ उदार० | 
जो जन तिनहि समाय सदाशिव श्ादन्द देचें ऋपार ॥ उदार०।। 


मेरहि त्यों विज्ञ शंक रंक के अंक छिखे जो लिलार ॥ उदार०॥ | 


जनम जनम की बिगड़ी गति को पल महे देवे छुघार।डद्‌र०॥ 
थरि इरि देच' द्याल मूढ नरइत उत ध.बं वेकार ॥ उदाए०॥ 


कहत 'चन्द्रशेखर’ मन मर्न शंद.र शरण सिधघार ॥ उद्‌।र०४२॥ | 


भजन 


जावों जाघों शंकर भोला तुस पर चारना हो ॥ तुम पर० 0 
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Do 


शिव-मज्ञन-मोल। । २७ 


चौद्द र्न लिधु ते जषहां निङस्यो मद्दा गरल इ तबहीं, 
डरपे खव ललि पियो देव दित कारना हो ॥ तुम पर ०॥ 
अपि सुड खुत अल्प आइ को, जानिकियो प्रभु शरण तादिको- 
यम ते लियो बचाय भक्त प्रति पाना दो ॥ तुम पर०॥ 
एक चाण चिपुरा सुर जारे, जालंधर अंधक गज मारे; 
खाचुङूल सव सृष्टि कियो दुख टारना ॥ तुम परचारना हो ॥ 
अभिनित जनके कष्ट निवारे, जा आरत हो तुम्हें पुक.रे॥. 
विरद जिश्य विलपात बिरतिनिर व।रना हो ॥ तुम पर०॥ 
प्रवज्ञ पातकी पुन्जन तारे, यश सनूद्द ञिसुवन बिस्तार । 
गाचे गुण भ्रति चार अधम उद्घारना हो॥ तुम पर८॥ 
अप कोरति कानन 'सुनि पाप, शरण “चन्द्रशेबर हम आए ।- 
मो शिर खरा महेश झरा कर घारता हो ॥ तुमपर० ॥ ४३॥ 


भजन 
जिसने हर नाम उचारा सो हुआ जगत से न्यारा॥ 
है शित नाम खार ग्रंयन को; वेद पुराण पुकारा ॥ 
जो करि प्रेम जपत निशिवाखर, सो सब काज संतारो ॥सो०ी® 
भवसागर अति अपम ताहि महँ, कलि तूफान करारा । 
शिव खुमिरन दृढ़ पोत पकरुमन, सच बिधि सुखद्‌ सह्दारा। सो. 
जो तप योग गुमान ज्ञानके, होय रहे मतबारा। 
'यामें नहिं संदेह नेकह, वूइदि सो मझधारा ॥ सो हुआ० ॥ 
अखिल लोक नायक प्रसुशंक्र परम समर्थ उदारो । 
“शशिशश्ञर,तिहके, हासा गान यहि. युग, पक LPR 


< शिव-भजन-माल्वा । 


भजन । 

“जो चाहे निज झल्याण। हर का हर दम कर ध्यान ॥ 
जग की अगचित भूल सुलेया, में क्या फिरत भुलान ॥ 
सुत सित यारि स्मितत मति कीन्ह्यो आब्यो सुखको जान ॥दरा 

नरद थे मोत काम क्रोयादिक नर नीके पहिचान । 

. रिपुसम जानि त्यागु अञहुँ तै, शस मोद असिसाल ॥हरका॥ 

नदि सिधि दोय किये कि एफहु रोगयज् विज्ञान । सकु चित | 
-त्रेति सुगम्न भग तेडिते, ङेः पय अन्य झुजाध ॥ -इरक्षा०॥ 
` श्रुति सिद्धांत संत संमतिते यहि हित कर जिय जांच । फरु 
“हिय हरखि प्रीति सह खंतर शशिशेखर? गुणगान ॥इर०॥४४॥ 
अनन | 
-शंघु खुहात, शिवा सँग छुम्द्र ॥ [ 

“मंज्जुजगौर चरन शंफर को, घिरखत फोड्िन कास जास ।शिवा। 
आल विशात्न बाल शशि.शोभठ, खुरखरि शीश सदा लद्धरात ॥ 
“शिवा० ॥ लोचन तीन भीति अश्र मोचन, चितवत ही अघ ओघ _ 
लशात ॥ शिवा० ॥ भूषण ब्याल माल मुरुडनको, अबलोकत 
मच मोर लुभात ॥ शिवा० ॥ अंक युगल चालक भल राजत, | 
अहप घयस अरु कॉमल गात ॥ शिवा० ॥ देखत इग मोहनि | 

-हर मूरति 'शशिशेखर' नहि नेक अघोत ॥ शिवा० ॥४६॥ 

भजन । ` 

-शंसु दाता निवाहे जाता ॥ 
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शिव-भजन-माला | २६ 


जब से शरण भयो शंकर के, तब से सुख दरसाता | निवा० ६ 
जनम जनम के जोरें अघ को, उयो रवि तमहि नशोता ॥ निधा० ॥ 
बिन कीन्हे जप योग यज्नतप, संतत सुकृत बढ़ाता ॥ निबा० ॥। 
करनो कठिन कराल काल कलि, भलि मरजाद बनाता॥ निचा०॥. 
दिन प्रतिदिन छितर दाया करि,नेह नवल सरखाता ॥ निवा० ॥ 
शशिशेख<र' दर पद्‌ सरोज में, बार बार शिर नाता ।।नि०। ४७ 


भजन । 


तुम विशु कोड नहि मेरा, शंकर ॥ 
स्वार्थ रत जग जीव अखिल यह, में बहु भाँतिन देरा शंकर |" 
तुम०॥ धन धरनी बिलखे बिजु नातेहि ससुझत ताहि सरेरा 
शंकर ॥ तुम० ॥ दीन मलीन. हीन खगके मग करत कबहु नहि 
फेरा शंकर ॥ तुम० ॥ सबलहि करत सद्दाय पक्ष कोड लेत नः 
निबलन केर! ॥शंकर ॥।तुम०। अख अजुमानि ग्लानि करि सकः 
सों शरण गह्या सैं तेराशंकर ॥ तुम०॥ शशिशेखर” प्रभु दास: 
आख हरि करहु इमहि निज्ञ चेरा शंकर ॥ तुध० ॥ ४८॥ 


भजन । 
भजो मन शंकर राम इरी, महा भव व्याधि तिद्दारी उरी ।।भजो।।: 
जैसेडि शंसु सदा शिव मेरे दीनन ढुःख हरी। 
तैसेहि कृष्ण कमल दल्न लोचन जन प्रतिपाल करी ॥ मद्दा० ॥7 . 
सुर सुरभिन अरू संत सञ्जनन पर जब भोत परो। 
तब करुणाकरि हरि.आरतिहर बडु सुल शाँति भरी ॥ मदा० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


5३० शिव-मजन-माला । 


- और न देव दयाल अपर अस मानडु बात खरी। 

-सेवहु सेव्य युगल पद्‌ संतत वनदि खबहि बिगरी ॥ महां० | _ 
-अतिडि अभेद अखेर चित्त करि प्रभु पग शीश थरी। 
-“शशिशेष्टर? शरणागत माँगत है परजी तस्र ॥ महा०॥४६॥ 


भजन ! 
>निकसि भागा, घरि लाजै को देखा ॥ 

“बैठि रहे चहु गुखिज्षन ' धेरे, घुछि विकाश च कछु ढागा॥. 
-घरि० 7 जुरि कै जोय माह पिठु पूवथ क्षणक चेटि छेड़ी रागा 
॥ घरि० फोड कह हाय छड़ी छुलि मो कहाँ दोरि दुःख 
“सागर माँ-गा ॥ घरि०॥ कह कोड सो रिपु श्हेउ पूर्व को शोहि, 
“बुद्धता मह त्यागा ॥ धरि० ॥ मिलि के गोति परोसि मीत सब 
“पिजर मांहि थरी आगर ॥ घरि०॥ सोड छ पूछ विद्वंग विपति 
न्को देश भदेश कहाँ काग ॥ घरि० ॥ यडिलिये चन अधि- 
कारिन मिलि तिन कर भौग मळे आगा घरि०! “शशिशेखर 


“अचलोकि असख गति अजड भजे हर हत भागा ॥ थरि० ॥१०। 


भजन । 
“शरण शिव शंकर का सच्चा, अपर जन का आश्रय कच्चा ॥ 
जब तोहि गर्भ॑ माहि धारण, करि, मातु भई जच्चा। | 
-तबहि पोपिये हित तोकहँ युग पयनिधि जिन रच्चा ।।शरणश। 
ज्लरकि अधोमुख तहँ तु ताप सहि पीड़न ते पच्चा । 
-करि हृढ़ कौज विनीत चाँधि करि चहिरान्यो वच्चो || शरण०॥ 
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शिव-भजन-माल।। ३१ 


ऋमशाः चाढ़ि वाल तरुणाई तिय दित निए नच्चा। 

% ०0 
भूल्यो इलेश करार बिसरिगो यनि देख्यो चच्चा | शरण० ॥ 
खुतचित नारि हेत अधरम करि परयो पाप गच्चा । 
“शशिशेजर' पर पकरि अजहुँ जड़ उभरि द्ोय उच्चा॥शरण॥।५१ 


भजन । - 


भोलानाथ दयाल दमारे ॥ 

आपर द्वय॒हि कपाल उप्रावर तादि रहत सब भाँति सब्दारे॥ 
सोला०॥ नाथ अनाथ संत सुख दायक दांसन के प्रिय प्राण 
अधारे || भोला० ॥ पावन पतित श्रधम उद्धारन दीनन के प्रभु 
“है रखबारे॥ भोल्ा० ॥ जन रंजन प्रणतारति भंजन शरणागति 
मतिपाज़न हारे॥ भोला० ॥ आशुतोष निर्दोष धचल भल 
कीरिति विमल न्रिज्ञोफ़ पसारे ॥भोड्चा०। उर अंतर हर बसहु 
निरंतर, शशिशेखर? मन मोहन चारे॥ भोला० ॥ ५२॥ 


भजन | 

कब देहो मोहि दरश पुरारे॥ | 

संजु मुफुठ शिर सोह जरा को भ्राल कलानिथि ज्योति पसारे ह 

'त्तीनि नयन गुण अयन लखत हैं कंड इलादल लागत प्यारे। 

गोर बरन बर पदन विलोकत कोटिन कोटि मदन मन हारे ॥ 
-खुन्दर श्वेत भस्म तन भ्राज़त वाम बिभाग युवति शुभधारे । 
भूषण बिविध भुजंग संग महँ प्रेत पिशाच भूत भयका ॥ 
कहत 'चंद्रशेखर” डर अंतर वसइ निरंतर शासु हमारे ॥ ५३ ॥ 
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३३ शिव-भज्ञन-माला-। 


अंजन। | 
आङ्ध मेरे उर झार बसी है मूरति श्रीशिव शंकर जी की ॥ 


गौर यएन झह इरन जनन को करन मदाच सदन युति फोकी ॥ 


शाज्ु० ॥ संशुस मुकुट जरा जूरन को राजत कु डल कान फणी 

की ॥ अ।छु० ॥ भय मोचन सझाजत अयलोचन जेहि फेरत रहः 

शपे न जी की ॥ आजु० ॥ सोहत झुंअण मयंक साल स्थो सु डः 

साल दिय हालत नी की | ध्यज्ञु० ॥ आणु नंग शिर यंग बिराजत 

बाम अंग गोभ युती की ॥ आझु०॥ झुण्दर छषि अनूपः 

"शशिशेखर? झदश्ुत हर समान इर ही की ॥ अर्र ॥ ४७ ॥ 
सजन | 

वीजे द्रश पुरारी, अब मोहि दीजै दरश पुरारी । 

शिर शुचि गंग खुढंग बिराजत बास झग वर नाही । 


निज चपु नंग अनंग कोडि छेखि दंग होत घुलि सारी ॥ अब०॥' - 


भाल मयंक बंक भल राजत त्रयलोचन भय हाथी । 

तैसेहि सुभग अक युग बालक अति अनुपम छबि घारी ॥ अब० ७ 
राजति बिमल विभूति शुभ्र तन अन मन मोहन कारो । 
भूषण बिविध सुजंग संग महँ भूत प्रेत गन झारी ॥ अब० ॥' 
शारद्‌ सदस शेष मिलि कीरति बणंहि यदपि तुम्होरी । 

तदपिन सकहि चखानि नेकह शशिशेखर” बलिहारी॥अब०५५॥ 


भजन ! 
शित्र से नेह लगांचो, नर तुम शिव से नेह लगावो ॥ . . | 
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शिच-भञ्ञन-माला । ३३ 


शिच से नेद्द «ये हित होइहि यह विश्वास बढ़ावो । 

निशि दिन रटब नाम तिनही को निज मन शुकहि पढ़ावो॥नर०॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ बन्दि ज्यों तुल हि जरावो। 

विनहि प्रयास दास बनि प्रभु के पुणय भंडार भराओ ॥नर०॥ 
काम काध अरु लाभ मोह मद्‌ दुख दारिदह दुरावो । 

बडु सुख शांति समेत शीलते उर अंबुधिहि पुरावा ॥नर०॥ 
दिन प्रति दिन छिन छिन शंकर खों प्रीति पु ज सरखाचो । 
"शशिशेखर? निज नयन मेघते प्रेम बांरि बरसाचो ॥ नर०॥५६॥ 


भजन । 


अत्ति अद्भुत गति नाथ तुम्हारी ॥ 

पल मैं करहु अखिल भृमंडल के चप वरहि भिखारी । 

जन्म जन्म को रंक शंक बिनु सब बिधि करडू सुखारो ॥अति०॥ 
सोखडु सिंधु सह्न यिनहि श्रम वूं द रहे नहिं बारी । 
उपजाबहु अद माँफ कोटि त्यां सर सरिता उपकारी ॥अति०॥ 
जो अति अधम पु'ज पातक को करडु भक्ति अधिकारो । 

करि जो जुगुति तपावत तन को तादि निद्य ष्यम्िचारी ॥अति०॥ 
यों घटना अघटित अपने दग में हुँ अनेक निहारी । 
आशुतोष बड़ आश आपकी “शशिशेखर? उरधारी ॥अति०॥५७॥ 


सजन । 


अव न ग्रुमान करहु कोउ ज्ञानी ॥ 


पति बिकराल काल कलि को यह बडु भाँतिन जिय जानी । 
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इुछा - शिव-सजन-माला । 


तापर चिकट सुमट कामादिक विकल किये सव प्राणी /झब०॥ 

का जप योग किए. सिधि होइडि मो खन कदडु चखानी । 
बिजु डर अमल भए जिय शोच श्रुति संमत यह यानी ॥अब०॥। 
तेहिते अजह विगत मद्‌ होवहि जड़ सूरख, अभिमानो । 
जौ चाहत चिरकाल राखनो निज रक्षित कुल कानी ॥अब०॥ 
पावन पतित अपॉचन पालन करच महेश भवानो। 
बिनचु तेदि विनीत 'शशिशेखरः जोरि जुगल बर पानी ॥अ०।।१5 


अजन । 


चंद्रयूड चरण कमल चिंतय चित मेरे । 

अतिशय अघ राशि नाश, खचित पुण्यन प्रकाश, 
होयछेत नाम जाझु जन्म जन्म केरे ॥ चंद्रचूडू० ॥ 
जाचरहि बहु दूरि आज, विष्न विधायक खमाज) 
काम क्रोध लोम मोह आज हैं जो घेरे ॥ चंद्रचूड०॥ 
अंतर्गत बिमल ज्ञान, होय हृदय भक्ति खान, 
जौ पै सद्द प्रीति तू रतीति मान छेरे ॥ चब्रचूड़० ॥ 
सज्जन सतसंग पाय, संसूति मूलहि नशोय, 
जीचत जग मैं अघाय, सुन्दर सुख सेरे ॥ चंद्रचूड ॥ 
अंत मरत मुक्ति बाम, केरे कर कंज थाम, 
मंज्ञल रमनीक धाम पावहि शिच नेरे ॥ चंद्रचूड़ ॥ 
सुभग शंसु सानुकूल, मेटहि त्रयताप शूल, 
चमि कै प्रम भूल सबै “शशिशेखर” तेरे ॥ चंद्र० ॥ ४ | 
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| शिव-भजन-माला | ३५ 
| न 


| भजन । 

शंकर शंकर शंकर हो, मन जपड निरंतर ॥ शंकर हो मन० ॥ 
सब श्रुति केर साँच यहि जानडु मूल मनोहर मंतर हो ॥मन-॥ | 
छुटहिं यमकी सदजहि माहीं अतिशय भीति भयंकर हो ॥ मन०॥ 

| जग जीवत सुख भोगि मुक्ति पुनि पावहि मृत्यु अनंतर हो॥मन०॥ 
राखडु सूरति मंञजुल हरकी 'शशिशेखर' उर अंतर हो॥म०॥६०॥ 


अंजन । 
जोवन घन जन के शांसु उमा ॥ 
रिहरि अपर आशजन जेते तिनके रहत भरोस शरण के। .शं०॥ 
करतल करत चारु चारिइु फल्न मेटत ताइँतिप तेहि तनके।।शं०॥ 
१ कट देव दयाल दूसरे खोजे मिलिहहि ऐसि रहन के । शं०॥ 
| शशिशेखर' मोटि करहु सदाशिव सेवक करम बचन अरु मनके 
। 
| 


॥ शंसु०॥ ६१॥ 


भजन । 

शंकर दीन दयाल, हमारे प्रभु ॥ शंकर० ॥ ` 

जाके शीश सोहती सुरसरि, इंदु बिराजत भाल ॥ इमोरे० ॥ 
तिन तीन वपु पीन दीन बहु ओशुद्दि कीन निहाल ॥ हमारे० ॥ 
कर त्रिशुल त्रयशूल्न विमोचन,विबिध विभूषण व्याल ॥हमारे०॥ 
| जति रस्य विसूति विशुचि बर गरल कंठ बिकराल ।[एमारे०॥ 
प पिशाच नंग नाचत इर मद्दाकाल के कोल ॥ हमारे० ॥ 
। ! “चंद्रशेखर' गिरिजावर मोपर दोहु कपाल ॥हमारे०॥६२॥ 
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३६ शिव-सजन-मात्रा । | 


भजन ! जा 
मन की रीति है विपरीति ॥ मन० ॥ 
यद्त चेर पुराण खंतत खंत त्यादि खप्रीति । : 


झुनत समुझत सकल जगकी नाति और अनोति ॥ मन झी 
यदपि हर कीरतन कोन्है मिटत यमकी भोति । 
तदपि सहित खनेह मूरख अपर गायत गीति ॥ मनकी 
I 
शरण शंकर के खिधारे लेहि कलि कहे जीति । | 
१ 


द 
> टि न C$ र 
त्यागि सो शठ लाग सेवन अन्य दी अनराति ॥ मनको 


ड रि 2: र्‌ 
अजञ जो जड़ जागि शिव कहे खुमिद सह परत ति। र 
चंद्रशेखर! आशु दुखकी रैनि जांबहि बीति ॥ सनको० ॥ 


भजन । ह 
मन मंजु निरंतर मंत्र याद्वि । जणु खास्त् खद्‌शिव गौरोश 
जेहि खार तत्व बेद्‌इ बदंत, निज जार्लाहि सस सुखद संप 
नाई पावव शःरद् शंप अंत, यहि के अगतित णुए गनहिँ ॥॥ ! 
दुनि वर्शणदि अस कटु शक्षित काहि ॥ जपु सांच०॥ । 
दूलि जादि तोर बटु दुख द्लानि,गमनहि गृहते अतिगति गर्ल 
खल काम क्रोध ड दहु बिलानि, कुल कुमति कलो पल में पर्ला 
तब प्रवल पुज पातक पराहि ॥ जए सांब ॥ ३ 
मि माँति भाग जग मगहि.तोर, प्रभु आश छपा को करहि को 
तोहि देदि सुम सुख सिघु बार,अब अचशि सिखावन | 
शुचि सहित प्रेम चित माहि च.दि ॥ जपु सांब०॥ / 
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। 
। 
| शित्र-भज्ञन-माला । ३५ 


| जग जागि सकृत समह साँब,लागहि नहि आदा गमन आँच, 
! जनि मढ़ वचन मम जाजु राँत्र, निरास शंभु सेमुख तु नाँच, 
शशिशेखर? शंकर शरण जाद्दि | जपु सॉब० ॥ ६७॥ 


कौवाली । 


द्रसन देना प्रभु महराज भोला नाथ कहाने वाले ॥ 
जिनके जरा में साहे गंग, बांएं पारवती अरघंग 
(रते भूत प्रेत गन संग, लीलो अमित दिखाने वाले ॥ 
सुन्दर गौर मनोहर अंग, निरखे हाचे दंग अनंग, 
निशिदिन रहत सदाशिव नंग;डि डिम डमरु बजाने बाळे ॥ 
र करि केहरि की खाल, कोन्दै निज तन भूयित व्याल, 
ह खो महाकोल के काल, मुड की माल बनाने चाले॥ 
शुज चाल चंद्रमा भाल, दबे ताप तीनहू डाल, 
संपल में करते दीन निद्दाल, भक्त प्रप्र जाल नशाने वाले ॥ 
गाशंकर चढ़ते चेल विशाल, होते सुदित बजाए गाल, 
देहि जो चरण शीश को डाल) ताखु मस्याद्‌ बचाने वाळे ॥ 
जिनका गिरि कैलाश निवास, मो कहूँ जानि आपनो दाख 
गिरे सो'शशिशेखरः द्विय वास,स्त्रजन को आशा पुराने घाले ।६५।* 
| 


| कोवाली । 

'य शिवशंकर भोलानाथ दीनानाथ महेश पुरारी ॥ 
| हौ अलख निरंजन स्वामी, सब घट घट के अंतर्यामी, 
“बन नाथ वेल के गामी, महिमा अपरंपार तुम्दारी ॥जय०॥। 
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३८ शिव-भजन-माला-। 


तुम हौ असुर विनोशन हारे, अंधक जालंधर गज मारे; 
जबजब देव विनीत पुकारे, तवतब करि करि कृपा उवारे ॥ज० 
ऐसे आप दीन त्राता हौ, निज भक्तन के सुख दाता हौ, 
कारण बिनि विश्व आसा हो, ऐसो .चरद वेद्‌ उच्चारी ॥ज० 
अपनो जानि रूपा यह कीजै, शशिशेखर” को दरसन दीजे, 
इतनों यश उदार हे लोजे, प्रभुजी विनती यही हमारो॥ज० १६ 


दादरा । 


मन सञ्जु हरनाम, काहू गरच जनि सूले ॥ _ 

इरके भजे ते प्यारे भजते प्यारे, सधि हैं सब काम ॥ काहु०। 
नहि ए काऊ सुखदाता-कोऊ खुखदाता, णृ धन सुत त 
॥ काहू० ॥ तेहिते सयुक्ति जिय माहीं-सप्तुक्ति जिय माहों, 
जो अभिराम ॥ काह० ॥ बनि तौ रहो शिवजो के रद्द प्रभु ज॑ 


के, चन्द्रशेखर” गुलाम ॥ काहू० ॥ ६७ ॥ | 


दादरा । | 
करि देवो बेड़ा पार मेरा सदा शिव शंमो ॥ । 
तुम हौ जगत पति स्वामी, जगत पति स्वामी, सब शुम 
दातार ॥ मेरा० ॥ अघके दिनाशन हारे, नशावन द्वारे, र 
सुक्कता गार ॥ मेरा० ॥ इम हैं पतित अति कामी, पतित अ 
कामी, मति मंद्‌ हमार ॥ मेरा० ॥ हमरे आशहिय भारी, अ 
०००अमी “त्रके ब वमामि 900०५ dango / ४ 


/ 


शिव-भजन-माला । ३६ 


दादरा । 


खुमिरे नहिं राम, बीतो बयस मम सारी ॥ 

पाई पुण्य मम देही, शुद्ध वपु पढी, देव चहँ जेही, 
साधन कर घाम ॥ वीती० ॥ | 

भूले विषय रख माहाँ, लोभ लपराहां,मोह अरु कोही, 
| झखुत बित अरु वाम ॥ बीती०॥ 


OR 


पूजे देच द्विज नाहीं, खत जन काहीं मंद नर पाहा, 
न भये शुभ काम ॥ बोती०॥। 

ww रोई, © nC 
अजहूँ चेत जिय जोई, कपट छल खोइ, ररे नित साइ, 
“चंद्रशेखर? सुनाम ॥ वीती० ॥ ६६ ॥ 


दादरा । 


। मोहि भाचे मोलानाथ, शेल सुता सँग लीन्हें ॥ 
। जिनके बदन छवि प्यारी, मदन मद्‌ हारी, सदन शुभ वारी, 
| शुचि सोहं शशि माथ ॥ शैल०॥ 
। जिनके शीश पर गंगा, व्याल हैं अंगा, भूत गन संगा, 
भर डमरू बजे, हाथ ॥ शैल०॥ 
है. जिनके चरण अजुरागी, अतिदि बड़ मागो, अंत तन त्यागी, 
' तिनके रहेँ साथ | शेल०॥ [ 
“ \ जिनके सुयश खुनि पाप, दीन मन माफ, शरण इम आये, 


> 


तस्र ७५, 
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४० शिव-भजन-माला 


दादरा । | 
जहाँ बहें गंगधार, कांशीपुरो मन भाई ॥ | 
जहां की कुटिल गत्रियारी, अधिक अधियारो, परम खुख कारो, 
चले शीतज्ञ ययार ॥ काशी० ॥ | 
जहाँ के नित्रासी नीके, शुद्धि शचि ही फे, भक्त शिच जो के, । 
करे हर हर उचार ॥ काशी० ॥ | 
जहाँ के कीट कृमि सारो, पुण्य तम भारी, मोक्ष अधिकांरी, 
तिनङी चलिहार ॥ कांशी० ॥ 
जहाँ के भूप जग ताता, दीन जन त्रातो, झुक्ति के दाता, | 
“चंद्रशेखर? उदार ॥ काशी० ॥ ७१॥ | 
| 


पुर्वी | 
लगि गेले अब तो मोर लगना, शंकर जो के 'चरणवां राम॥ 
जगि गेल भाग्य हमार वोहि दिना, जे दिन भैलोऽशरणवां राम॥ 
पूरव पुण्य प्रकाशित भेले, होगैल पाप इरनवाँ राम॥ | 
शीतल मैले हमार सब गतबा, मिटि गे जे जिउ कै जरनवाँ राम ॥ 
सुख कै साज सजल सब रवां, मैगेज दुःख टरनचाँ राम ॥ _ 
मोसे अधमर पर केले कया शिप, नां जाने कोते करनरां राम॥ | 
“शशिशेखर हर पूरण करिहे, जन जिय केरे परनवाँ राम ॥७२॥ 
बसंत । | 
चाहइ सुत सुख संपति सुधार । तो भ्रु उमापति अति | ॥ 
निज नंग सदा शिव अंग छ र। भक्तत पट भूषण बहु प्रकार | 
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शिव-भज्ञन-माला। ४१ 
हर करत भग विष को झहार । मेवा सुदु मोदक भक्त कार ॥ 


जन दीन दीन लोकोपचार ! सच माँति तिनहि शंकर अधार ॥ 
विधि जासु छुगति नहि लिखि जिज्ञार ; तेहि देत स्वगति शिव 


रूपा 5गार ॥ 
जग जिय गाइ गुण गन तुम्द्ार | मागन “शशिशेखर यहद 
हमार ॥ ७३॥ 


बसंत 
शिव सुमिरहु सुभग सनेह सानि। अति आशु करइ अघ 
अमित हानि ॥ प्रद्रु दायक बिमल विदे दानि। संपति स्रुत 
सुन्दर शर्म खात्ति ॥ जल मतय मंज्ञुरल विश्व आनि ॥ पूजत 
प्रमुद्ति पर कंज प्राणि ॥ "शशिशेखर? तिन कह हरदि जानि । 
दिय हरखि वरहदि मुकुती महानि ॥७३॥ 

बसंत 
नहि कोउ उदार त्रिपुवन मझार। शिव सम हम देखत दृष्टि फार ॥ 
निज रहत दिगंबर वस्र ह्वीन दीनहिं सुरेश संपति सुदीन ॥ 
अति रंक अंक अज डारि जाहि। सम कीन्ह धनद शिव रारि 
ताहि ॥ शुखि आनि सुदित श्रीफल दलोनि । पुजत सप्रेम शिव 
लिग प्राणि !। पाचत प्रमोद आनंद बन्द । खुख्ज पुंज लुज दुख 
दुरित इ द ॥ अति अधम डु आवहि शरण भाजि । शिव देहि 
तासु सब सुगति साज्ञि॥ गुण गावद्दि अखिल पुराण वेद्‌ । 
कोट ज़त फोर, जिगर देह, ॥ काति क 
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४२ शिव-भजन-माखा । 


कराल | जौ रहहिं सदा शंकर कपाल ॥ प्रभु देह दया करिः 
भक्ति दानि | माँगत 'शशिशेखर? जोरि पाशि ॥ ७५॥ 
बसत 
ऋतुराज आज आए बसंत । चलुरी खब पूजन उमा कंत ॥ 
दोहा०--लावो झारी स्वर्ण की, भरि लाउँ जल जाय । 
खुफल जन्म अपनो करें, शिव के शीश चढ़ाय ॥ 
फल पावहु गी याको अनंत ।। चलुरी० ।! 
दाद्वा--मंजु मलय कु कुम सदित, घसि लावो री वीर; 
ललकि ललकि लेपडु ललित, मृदुल महेश शरीर ॥ 
यद्वि सार तत्व वेदहु यदंत ॥ चलुरी० ॥ 
दोहा--विल्व पत्र लै सुमन शुचि, शोभित हार बनाय । 
रचहु रुचिर शए'गार चर, निरखि नयन झुग्बपाय | 
अति आश अमित दुरितै दलंत ॥ चलुरी० ॥ _ 
दाहा-अबर गुलाल हु डारि के, शंकर जू के अंग । 
धूप जारि करु आरती, सव जारि कै इक संग ॥ 
तुम सो न आन कोड पुण्य चत ॥ चलुरी० ॥ 
दोह।--रुचिकर व्यंजन भाँति बहु, विधि खों भोग लगाय । 
देहु इलायच्चि लवँग युत्त, पोन दान हरखाय ॥ 
पुनि गावडु ऋतु अचुसर वसन्त ॥ चलुरी० ॥ 
दोद्दा--चाजन विबिध बजाय कै, उर अनुराग बढ़ाय । 
नाचडु री हिलि मिलि सबै, शिव सन्मुख अब आय ॥ 
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दोहा-करहु प्रदक्षिण प्रेमते, वार बार शिर नाय । 
बिनवडु जुग कर जोरि कै, हर चरणन चित लाय ॥ 
सब ऋद्धि सिद्धि साधक इ मंत्र ॥ चलुर।० ॥ 
दोहा--पूजि “चन्द्रशेखर' प्रमुहि, इहि विधि सां मति घोर |. 
इत सुत संपति लइ्दहि पुनि, तजि कै अधम शरीर ॥ 
शिव लोक सिघारइ खुखद अंत ॥ चलुरी० ॥७६॥ 
होरी 
आई री खखि होरो, चलो शिव पुजन कोरी ॥ आईरी०॥. 
इत उत जाय बुलाय सदेलिन. लीजे संग बटोरी । 
हिलि मिलि चलि सुरसरि करि मजन,अति मन सुदित वहोरी,.. 
शिवाय को पधरो रो ॥ आईरो० ॥ 
वेठि वराखन अर्ध्य पाद्य दे हिय बिच (ध्यान घरो री । 
शातल युत सुगंध निरमल जल. शिव अभिषेक करो री, 
याछि पुनि अतर मलोरी ॥ आइरी० ॥ 
चंदन चित लिग करो पुनि बिएच पत्र सूड तोरी । 
घरि शिव शोश सँवारि खुमन शुचि, रुचिर शिगार रचोरी; 
हरं सुख नयन लहोरो ॥ आइरी० ॥ 
अबिर शुल्लाल डारि शिव ऊपर धूप जोरू बहुतों रो । 
दीप माल ले करिय आरती, बहु दल दुरित दलोरी, 
भोग साम प्रिद्दि जोरी ॥ आइँरी० ॥ 
कार निवेद्य पुनि पान दान द्‌ गाचहु गीत सुद्दोरी । 
०वाजत।बिश्विध्य बजाअ खाबो०रो८अज्सुल हए तच १। 


न्छ्छ शिव-भजन-माला | 


-धन्य जग तो सम कोरी ॥ आ[री० ॥ | 

शिव चप्गान शिर नाउ लाय उर मैं अनुराग अथोरी । 
इहि विधि पुग्नि प्रेम ते प्रश्चु रो, मिलब जाय एफ ठोरी, 
चंद्रशेखर? हर सो री ॥ आई री ॥ ७9 ॥ 


होरी 
खैलत हैं त्रिजुगरी, ञ्च दोरो सुखकारो ॥ खेतत० ॥ 
इत गण के समुद्वाय खुद्दावत, उत योगिनि मन हारो । 
'मिल्ि दल युगल्न प्रेम रख साने, मारत है पिचकारी 
"सँग भरि कै बहु वारी ॥ खेलत० ॥ 
लै लै मुठिन शुल्ञाल डालते प्रीति परम उर थारी । 
ललित कपोल ललकि मरदृत हैं, अविर गंध युत प्यारी, 
नहरख हिय में अति भारी ॥ खेलत हे० ॥ यु 
बर बर्‌ बचन व्यंग के वोलत सुरस सनेह संघारी । 
भरि भरि अंक निशङ्क छेत सब्र छ कर मग्न मदारी, 
जयति शिव शंभु पुकारो ॥ खेत हैं० ॥ 
निरखदडि बिशद्‌ बिमान चढ़े सुर संकुल सहित स्चनारी । 
चरसि सुमन जिय तरलि-देत हैं, तन मन तिन पर चारो, 
<चंद्ररोखर! चलिह(री ॥ खेजत हैं० ॥ ७८॥ 


होरी 


-शङ्कर की छवि लागत प्यारी ॥ शङ्कर०॥ 
-गौर बरन वर चद्‌त उमावर संत स्वजन मन हारी । 
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नन युति कोटि अतन लखि लांजत, प्राजत शीश सदारी,. 
बिमल जल सुरसरिता री ॥ शङ्कर? ॥ 

भाल बिशाल वाल शशि शोभत तानिहुँ ताप निचारी । 
सूरज चंद्र नल मय सुन्दर, चय लोचन-भय हारी, | 
हलाहल कंठ भँझारी ॥ शङ्कर०॥ 

बकन कु डल आदि बिभूषण वहु विधि ब्याल सँचारी + 
माल नसु ड दिए विच हालत, वाम अंग सुकुमारी, 
खर्काह कहि को खुलमा-री ॥ शङ्कर० ॥ 

डिमिक डिमिक कर डमरु बजावत वृढ़ बयल असवारी ६ 
नाचत सूत प्रेत पंघत सब, गावत गीत सुधारो, 
'चंद्रशेखरः यश वारी ॥ शङ्कर० ॥७६॥ 


होरी 


शिच से सनेद्द लगाए बिनाहां ॥ शिच से० ॥ 

केहि दिधि कटहि केश तुम्दारे केदि विधि पाप पराद्दा ।. 
केहि दिधि झुकत समूह जगहि जग, केद्दि विधि सुख द्रथा दई 
चहूँ दिशि दुःख दिखाहां ॥ शिव से० ॥ 

सुत संपत सोभाग्य कहो केडि विधि गृद्द माझ सुद्ाहों। 
किर अबला अडुकूल सिर्लाह पुनि, ग्रोति परस्पर माहा, 
कहडु केहि विधि प्रगटाहीं ॥ शिव से० ॥ [ 
काम क्रोध अद लोम मोर दल केहि बिधि निपट नशाद्दों ॥ 
भक्ति विवेक तुम्हारे हिए मह, केदि विधि आय समाहा, 
शांति केहि भाँति थिराहीं ॥ शिव से०॥ 
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"निरमल दोय सुक्र उर केहि चिथि शंभु स्वरूप लखाहों। 
एहि भव भ्रमण विहांइ कवन विधि, निवसब होय सदाहीं, 
“चद्र्शेखर? हर पाहीं ॥ शिव से०॥ ८० ॥ 


होरी 


“शिव चरणन नहि राता । वादि नर बयस विताता ॥शिव०॥ 
“ञमि चौरासि जीव जड़ जवहीं यहि देहहिं तू पाता ॥ 
जकडि सकल तन वाँथि भाँति भलि, करि उलटा लटकाता, 
“जठर के ज्वाल तपाता ॥ शिच० ॥ 

“मल मय दुखद्‌ निवास त्राख कमि गन कर लहि बिलपाता । 
`दोउ कर जोरि विनोत बार वहु, प्रभु सो विनय झुनाता, 
“भजन हित कौल हुढ़ातो ॥ शिव० ॥ 

म्खुनि तव बिनय कृपालु ईश तोहि चहुरि प्रबोध कराता । 
“चिलखत पेखि अधीर पीर बस, नीर नयन दुइ जाता, 
“कियो वाहिर जग ताता ॥ शिच० ॥ 

न्त्‌ चहिराय बिहाय लाज भय हर सुमिरन विखराता | 

पाय बित्त वनिता वांलन को, तिन मह सूढ़ लुभाता, 

सतत चिषयांदि सुहाता ॥ शिव० ॥ 

-जेद्दि हित लागि विसुख भयो ध्रभुखो सोइ भे जरठ धिनाता। 
न्त्‌ धरि खाट पुकारत आरत, ढिग तेरे नहि आता, 

यलटि बरु तोहि खिसिआता ॥ शिव०॥ 

जस तस करि दड तलफि कलपि कै प्राण निसरि जव जाता 
एफ कि तापि सब दूर भप जन त्‌ यक आप सिधाता, 
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गए पूर्छाह यम बाता ॥ शिव०॥ 

कट्टु का कीन्ह खुकृत का दुष्कृत को पहि औसर त्राता । 
सूक वधिर इव सुनत न वोलत, शाशित हो पछिताता, 
'पर्यों रौरव अघ घ्राता ॥ शिव० ॥ 

“शशिशेखर? शठ पाय मनुजवपुक्यों निज्‌ कर्म नशाता । 
योवन पतित अधम उद्धारन, भज्जु भव पद्‌ जल जाता, 
भिटहि सब संकट भ्राता ॥ शित्र० ॥ ८१॥ 


होरी 


जो हर की शरणागत रहें ॥ जो हर की० ॥ 

पातक अमित पुरातन सारे आपदि आप नश हैं। 
सुकृत समूह बिनहि श्रम तिनके, दिन प्रतिदिन अधिक हैं, 
. पुण्य भाजन ते कहैं हैं ॥ जो हर को०॥ ' 

सपनेडु ताप तीनिह्वै तिन कहँ नेकहु परसि न पै दे । 
स्राजदि सुखद समाज भवन महँ,'आनद उर उपजे हैं, 
सुदित जग दिवस विते है ॥ जो हर को०॥ 

.निरखि निरखि ऋषि पितर अमर गन संतत तिनद्धि सरे है 
सहित सनेह सभा संतन की, आदर ते जन पे हैं, 
सुयश भरि भूतल छै हैं ॥ जो हर को०॥ 

आशुद्ि आशुतोष तेहि नर को इरखि हृदय अपने हैं। 
है अनुकूल “चंद्रशेखर' प्रभु आवागमन मिटै हैं, 

परम पद्‌ को पहुचे हें ॥ जो हर की० ॥ ८२॥ 
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होरी. 


गंग तरंग तुम्हारी, सदा सुन्दर शुभ कारों ॥ गंग० ॥ 
तुम्हरे तरंग अंग जे बोरत तेपि पुण्य तम भारी । 
पातक अमित पुरातन तिनके, तजिके ताखु दुचारी, 
जाहि नहि जाने कहाँ री ॥ गंग० ॥ 
तुम्हर तरंग तीर निवसत जे जीव चराचर झारी । 
ते सुकृती जन जनम जनम के; महा मोक्ष अधिकारी, 

. यह बरणत श्रुति चारी ॥ यंग? ॥ 
तुम्हरे तरंग नोर पीचत जे तिनकी गति अति न्यारी । 
करि परिद्दाख मुक्ति पढ्वी को, उर संतोष सुधारो, 
रहेँ मन मग्न महाँ री ॥ गंग० ॥ 
तुम्हरे तरंग अस्थि जिन केरे काइ भाँति कोड डारः। 
होतेहु पतित बिराजि बृषभ वर, शिव स्वरूप च धारी, 
सो गिरि उंलाश सिघारी ॥ गंग०॥ | 
तुम्हरे तरंग मद्दात्म श्रवण ते छुनहि जे नर अद नारी । 
ते असनान केर फल पाचहि, वेठेहि भवन मँझारो, 
पितृ गन हुँ तिन तारी ॥ गङ्क० ॥ 
तुम्हरे तरंग नीच निंदत जे ते शूकर खमतो री । 
पावहि इहै योनि महँ जननी, महा सूढ़ अविचारी, 
दोहि इहु लोक दुखारी ॥ गङ्ग० ॥ 
तुम्हरे तरंगन के महिमा को को कहि सकत संवारो । 
जानि अखिल गुन घाम काम रिपु, करि अति प्रेम पुरारी, 
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रसिया 


अञ्जु दोरी हे, लावो रंग घोरी, सबै ॥ दाजु» ॥ 

देखो उते आवति हैं उमा, सँग बृन्द स हेलिन जोरी सबे।आज्०॥ 
चन्द्र चद्नि सुगनयनि चपल :अति, गजञ गामिनि तन गोरी 
सवै ॥ आञु० ॥ सुन्दर बस्त्र विभूषण धारे, करि केहरि बय 
थोरी। सबै । आज्ञ होरी दै ॥ आज्चु०॥ नेकु नहीं सकुचावो हप 
में, देहु इन्हें रंग बोरी सबे॥ आज्नु०॥ ले शुलाल डारो इन 
ऊपर, जानन पावें. कोरी सबे॥ आज्ञु होरी हैं ॥ आज्जु० ॥ 
आज ,इन्हे अस खेल खेलावहु, भागि जाँय सुख मोरी सबै 
| आज्रु० ॥ गाचइ फाग भरे रस के वहु, जोय जाय इन खोरी 
सदै ॥ आज्ञु० ॥ कहत 'चन्द्रशेखर' शंकर यों, निज सेचक गन 
सों री सबै ॥ आज्ञु० ॥ ८४॥ 


| रसिया. 

शिव के पद्‌ प्रीति लगाइ नहीं ॥ शिच के पद्‌० ॥ 
शिव पद्‌ प्रीति बिना मन मूरख, कौनिह भाँति (भलाई नहों 
॥ शिव के० ॥ यह नर देह देव दुलभ लहि, निज गति नेक 
बनाई नहीं ॥ शिव के पद्‌० ॥ इत उत ते बर जोरि मोरि चित, 


सत संगति अरुझाई नहीं ॥ शिव के० ॥ "शशिशेखर? जड़ भूलि 
७ भूस्प्यम; “दर्सन बम व्सगाईे। वहीं शर्वशच Wolize¥becanger™™ र 


Wer 


Xo शिव-भजन-माला । 


रसिया 


‘शिच के पद्‌ प्रीति लगायो. चही'॥ शिव के पद्‌० ॥ 
आयो योग साग जागन के सो ससुद्दाय जगायो चही ॥शिव॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ, करि के यत्न जरायो चही 
॥ शिव के० ॥ जो अवसर फिरि के नदि आचे, सो किमिबादि 
गमायो चही ॥ शिव के० ॥ “शशिशेखर” सोइ जानि निरंतर, 
“हर सुमिरन मन लायो चही ॥ शिव के० ॥ ८६ ॥ 


. फाग 
आनद बन आज्ु मची होरी ॥ आनंद यन ॥ 
इत शंकर उत पारबतो माँ, दति आनय मोइनि ओरी ॥ आनँद- 
बन० ॥ गन योगिनि बनि इन्द परस्पर, खोदत हैं दूनिईँ ओरी 
म। आनंद बन०॥ कंचन कलश रंग क़ेशर को, अबिर शुलाल 
लिए सोरी ॥ झानेंद्‌ बन० ॥ भरि मारत पदिसैकारिन एक इक, 
भोंगि गई सिगरी गोरो ॥ आनद बन० ॥ गावत फाग नेह 
सरसावत, धावत हैं खोरिन खोरी ॥ आर्नद्‌ बन० ॥ शशिशे- 
खर” हम जाहि सदाशिव, बारबार बलि बलि तोरी ॥ आनंद 
बन ॥ ८७॥ ु 
. चौताल 


एव के संग खेलत दोरी, गिरीश किशोरी ॥ 


| “दशक याह साऽ छत 


है 


“ही 
| ५ शक्न 


७ 0 


शिव-भजन-माला । ५१ 


शैल सुता समुदाय लिये उत,निजसलि वृन्द बटोरी॥गिरीश०॥ 
कंचन कलश भरे रंगन के, अबिर गुलांल वद्दोरी। 


वासित सुखद्‌ सुगंध खल्लोने, दुइ दल कोरिन झोरी॥गिरीश०॥: 


एकहि एक कपोल गोल मह मरद्त कु कुम रोरी। 
भरि मारहि पिचकारिन तकि तकि, केशर कीच करोरी 
॥ गिरीश० ॥ गावत गीत प्रीत सरखावत धावत खोरिनखोरी 


याचत परम प्रमोद गोद्‌ भरि, 'शशिशेखर” बरजोरी ।।गिरीश॥ ` 


GIR, \I\NCHL, | ॥ व्4ा। 
चोताल ८ ५८ 
शिव जी मोहि दास बनावो, दया द्रसावो ॥ 
"कामी कुटिल कुशील जानि जनि दमहि दयालु दुराचो । 
कुमति कुगति कुऋरम रति वेगिहि,नाथज्ञ॒ निपट नशावो ॥ द्‌० ॥ 
जोरे जन्म करोरिन के अघ बन्दि ज्यों तुलहि जरावो । 


शुचि रुचि सुकृत सुवुधि करुणानिधि,अति आशि उपज्ञावो।द०। ` 


प्रिय परिजन धत धरनि घरनि कर मोह मददेश इटाचो । 

पद्‌ पकज मकरंद मधुप इच, प्रीति परम सरखाचो ॥ द्‌०॥ 
यदपि न हौं पदि योग तदपि इर यदद अभिलाष पुरावो। 
“शशिशेखर” निज मूरति सुन्दर, मम मन मंजु बखोचो॥द्‌०।८8॥' 


फ़ाग । 
"शिव के कैल पुजनवाँ हो, दिन आप फगुनचां ॥ 
सब साथी समुदाय संग ज्ञुरि, सुरसरि के ्रसननचाँ हो ॥ 
दिन? तास्वर रु ड भस्म घरि,बेदि विशुद्ध असननतां हो॥ 


Mumukshu छि 06” 


प्रलीतडअ ७ + 


& युदक भत्र) वेद वेदाङ्ग पुस्कार ® | 


था ३! 3 सी DIDO 


€ 


५२ ' शिव मजन-माल्ा । १ 


| 
पंचासुत नइवांय वीर पुनि; पौछि.पुनीत. बसनवां हो ॥ दि०॥ 
चंदन अतर लढ़ाय विद्व दल शोभित करइ खुमनवां हो॥ 
दि० ॥ धप दीप नैवेद्य पान फल, दराहि करौ अरपनवाँ हो ६ 
दि० ॥ अबिर शुलाल डारि ग्रसु ऊपर, पूरण क अरचनचां होः 
॥ द्नि० ॥ गीत वाद्य नृत्यादिक सांजइ, हर मन मग्न महनवों 
हो ॥ दि०॥ 'शशिशेखर? संयोग लगै अख, खो शुभ दिवस. | 
[ सुजना हो ॥ दिनि० ॥९०॥ . 
फांग 
दर जी से है लागी लगनवाँ हो ॥ हरजी से ॥ 
गौर बरन सोहत शंकर को, मोहत कोटि मंद्नवाँ हो॥ हर०॥ 
शोश चंद्‌ आनेंद कंद शिव, खुन्दर पंच घद्नवाँ हो । हरजी से 
॥ हर०॥ कंठ माल मुण्डन को राजै, घ्राजत तीनि नयनवाँ हो|. 
हरजी से ॥ हरं०॥ भूषण विविध सुजय अंग भद्दं, संग | 
पिशाच सयनवाँ हो । हरजी से ॥ इर० ॥:केहरि इत्ति कसे | 
` कटि' मंज्जुल, वूह विचित्र बदनवाँ हो । हरजी से ॥ हर०॥ 
“शशिशेखरः. करजोरि उमाचर, मागत प्रीति पगनवां हो। 
रजी से ॥ हर०॥ ९१॥ ST 
फाग | 
शिव से प्रीति न.जोरो, रे मनवां; भूल वड़ी यह तोरी॥ | 
-शिच से प्रीति किये बिनु नाहीं, है सुख कौनेहु ओरी। | 4 
|: ~अ Em u Bl लु कियो जो क म सो शढ 
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१ शिव-भजन-मात्रा । ५३ 


छोरी ॥ रे मनवां भूल० ॥ पाय बित्त चनिता बालन को, होय 
गई मति भोरो ॥ रे मनचाँ भूल० ॥ आपति आय पड़े कर्मन 
चस, देइ देव रहेँ खोरी ॥ रे मनवाँ भूल०॥ अहु रेजड़ जाशु 
त्याझु सब, शेष रही बय थोरो ॥ रे मनवाँ भूल०॥ 'शशिशेखर 
ुणगन सागर मह, निज कह देहि डवोरी ॥ रे मनवा भूल०॥ . 
( ॥६२॥ 


$  फाग। ` 
जो हरसे प्रीति लगाई, सोई सुख पाई जगत में ॥ 
“पाप पुरान पराई तिनके, पुण्य पुज अधिकाईं ॥ सोई सुख० ॥ 
दुख रहिहँ बहु दूर तिनि ते, सबं दिशि आनद छाई ॥ सोई०॥ 
` श्रु समूह 'नशेहे ' तिनके; मिलि है मित्र जनाई ॥ सोई०॥ 
सब दिन मंगल तिनके घर में, बजि है नित्य बधाई ॥ सोई०॥ 
। काहे को खोजें प्रमान पुरान को, भो कद्द ऐसे दिखाई ॥ सोई०॥ 
/“शशिशेखरः सो शंभु झपा से, जीवन सुक्त कहाइ॥ सोई०॥६३॥ 
॥ ; 
| 
। 


फाग। 


सन लागा हो राम मन लागा हो राम, शंकर जी के चरनवाँ ॥ 
उनहीं कै चितन इम करचे, उनहीं केर धियनवाँ राम.॥ शं०॥ 
| 'उनहीं कै दरसन हमः करे, उनदीं के परखनवाँ राम ॥ शां०॥ 
दि के पूजन दम करवे, उनहीं के अरचनवां राम ॥ शं०॥ 


| “रशिश्ेजर होव का मनु ले।उनुद्रो केरे शर गा राम) शं०॥९७॥. 


"छं 


५३ शिव-मजनं-मांला ! । 


फाग । 


बोरहे बय! की बलिहारी, बौरद्दे बवा की बलिहारी ॥ 
आपतो खावें भांग थतूर!, भक्तन को मेचा थांरी ॥ बोरहे० ॥ 
दीचे आप: इलाहल हरखे, भक्तन को अमृत आरी ॥ बौरदे ॥ 
पहिरँ ऑप बघंबर खासा, अक्तन के हित पट खोरी ॥ बौरदे०॥ 
आप लपेटे नागराज हैं, सन को भूषण आरी ॥ बौरदे० ॥ '. 
. आप तो सोचें शिल्ला शेल की, भरून के; है चट,खारी ॥ बोरददे०॥ 
. कहत 'चंद्रशेखर' पेसे हैं धन्य घन्य श्री निपुरारी ॥ बौ० ॥९५॥ 


फागण । 
शंकर शिव बं यं बं भोलो, शंकर शिव बं बं बं भोला ॥ 
जग दाता देवेश बिद्त तुम, अखिल विभ्रूत्ति भरे सोलर ॥ शं०॥| 
हम याचक बर छोक दीजियो, परे रहें तुम्हरे रोला ॥ शं० ५ | 
छके रहै निशि झोस रंग में, छाने प्रेम अंग गोला ॥ शे० ॥ ॥ 
शशिशिखरः प्रभु गुण गन गाचे,मस्त रहें अपने चोला ॥शं० | 


चाये । 


शिच जी से लगल लगनवाँ ॥ ददो रामा ॥ चैत के महिनवां॥ 
आनि गुलाव बिबिध गुच्छा रुहि, | 
बिघि युत करदे पुजनवाँ। कि अव हो पुजनवाँ दो रामा चे 
चुप दीप नैवेद्य पान दे, | 
००हिल्शिह आज लि रा कित पब हो घियनवाँ दो रामा ॥चे० 


। शिव-भजन-माला | ५% 


चित चिंतित चेती नित गेबे 

मिल के चारि सुजनवां । कि अब हो। सुजनवां हो रामा।चें ०0 
“शशिशेखरः कर जोरि शिवाशिव, 

के इम'परचे पयनवाँ | कि अब द्वो। पयनवां हो रामा। चे०६७॥ 


घाटो । 


शिवशिच करु निशिद्निवाँ । कि अब निशि दिनवाँ हो रामा ॥ 
८ मोरे मनवां॥ शिवशिव करि सव पार उतरिगे, 
कीन्हेहु पाप महनवां । कि अब हो। महनबां हो रामा ॥मोरे०॥ 
जप तप ध्यान आदि कछु कलि में, 
कीन्हे नहि कलि अनवां । किश्रव। कलिअनवां हो रामा ॥मोरे०॥ 
नहि पहि वाकय बिलास जानु अस, 
भाखत वेद पुरणवां । कि अब दो । पुरणवाँ हो रामा ॥मोरे०॥ 
, 'शशिशेखर'सोइ साँच सयाने, 
। । जिनमे शंसु शरणवां । कि अब हो । शरणवां हो रामा ॥मोर०॥ 
| । ॥ ध्द॥ 
घांगे । 
लागत है छुबि प्यारी । कि अब । छुबि प्यारी दो रामा ॥ शंसु- 
तुम्हारी ॥ शंभु ॥ मौलि मयंक बंक भक्त आजत, 
वाम अंक बर नारी । कि अब | बर नारी हो रामा ॥ शंसु०॥ 
नेन तीन अति पीन कळेवर, 
/ हीन मदन द्युति भारी। कि अब | द्यत भारी ददो रामो॥शंभु०॥ 
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५६ शिव-भ्ञ्ञन-माला । 


कालु के भय कारी। कि अब । भय कारी हो रामा ॥शंसुणी 


स्ुरखरि शीश सुद्दाति सदाशिव 
'शशिरोखर” बलिहारी । कि अब । बलिहारी हो रामा ॥शंँमु०॥ 
| ॥ ६६ ॥ 
घाठो.॥ 


लागत है छबि नीकी कि अब! छलि नोकीदो रामा ।शङ्करजीको॥ 
गौर बरन मन हरन जनन को 

करन मंदन चति:फीकी, कि अथ। झुति फीकी होरामा॥शङ्कर०१ 
शीश गंग शोमा सुढ्‌ ग स्या, RE 


वाम अंग युबती की; कि अब.। युवती को हो रामा गाङ्कर०।। 


भूषण ब्याल ज्याल भय लोचन vi ३) 4४ 
चारुता भाल शशी की, कि अब हो । शशा का हो राम॥।शाङ्कर०। 
“शशिशेखर? अनुपम सूरति खो, :..* 


हर समान हर ही की; कि अबः। हर ही को हो रामा ॥शङ्कर० 
॥ १००॥ ९? 


घट्यो: 
शिव पढ्‌ नहिं पढिचाने.हो. रामा ॥ बिषय: सुलाने !! 


जो नर देह दीन्ह दाया करि, तेहिसन. तु न.दित माने हो यमा. 
॥ विषय० ॥ बाल चयस खेलन.में खोयो, ; तरुण -तरुणि रस: 


~ 


खाने हो रामा ॥ विषय०।। आइ जरां यभ घेरि लियो जब) ', 


तब जड़ मति अक्कुलाने हो रोमा ॥ चरिपय०॥ 'शशिशेखर' दर « । 
शरण भयों नहिं, जीवन वादि बिहाने हो रामा॥विषय०॥१०१॥ 
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कण ५ 


शिव-सजन-माला। _ ५७ 


घाटो 
पशव पद प्रोति लगावो हो रामा ॥ बिषय; सु ज्ञावो ॥ 
पशिव पद प्रीति किए हित होइहि, यह विश्वास वढ़ावो होरामा॥ 
जोरे जन्म करो रिन के अघ, विदु भ्रम सबहि नशावो होरामा 
१। बिषय० ॥ नर तन नीक अमर दुलभ लदि, सुख कर सुकत. 
कमाचो हो रामा ॥ चिषय॥ 'शशिशेश्वर” पग .पोत पकरि 
दढ, भव वारिधि तरि जावो । हो रामा॥ विषय० ॥ १०२॥ 
घाटो ` 
दिवस न जात जनाने हो रामा॥ बयस विद्दाने ॥ 
“शिव खुमिरन को समय मिढ्यो नहि, माया महँ अरुकाने हो 
रामा ॥ वयस०॥ संपति सुत सुन्द्रि सुख स्व(स्थ, साघत 
काल ग॑ बाने हो रामा ॥ बयस२ १ कोल कियो जो गमं वांस में 
सो सव खुरसि भूलाने हो रामा॥ बयस०॥ 'शशिशेखर' नर 
देह नीऊ लहि; नहि हर दाथ बिकाने दो रामा |बयस०॥१०३॥ 


घादे ` 
को जग मीत हमोरो दो रामा || जादि पु फारो ॥ 
सब स्वास्थ हित संग करत नरः पूत पत्नि अद प्यारो हो रामा 
॥ जाहि? ॥ घन अद घाम-; बटाचत कारण, खोजि कै नात. 
'निकारो हो रामा ॥ जाहि० ॥ निज्ञ करनी फल भोगत नेक ह, 
कोड न देत सारो : दो -रामा.॥। जाद्दि०॥ “शशिशेलरः अख 
खोजि समुमि मनः में हर शएए सिधारो हो रामा।जाहि०॥१०७॥५ 
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ह. शिच-भजन-माला । 


घाटे 


शङ्कर तोहरी सरतिया द्यो रामा॥ विसरत नादीं ॥ 

आवत है खि चरण कमल को, छिन प्रति छिन दिन रतिया 
दो रामो ॥ बिखरत०॥ वित देखे पद पद्म तुम्हारो, धड़कत है 
अति छतिया हो रामा॥ विसरत०॥ सति जबु मारि गई 
बापरि ज्यों, होय रही सोरी गतिया हो रामा ॥ चिसरत०॥ 
“शशिशेखरः कवघों अवलोकहु, मंछ महेश झुरतिया हो रोम? 
॥ बिसरत० ॥ १०४ ॥ 


घाटो 
गंग तरंग तुस्द्ारी दो रामा ॥ लागत प्यारी० ॥ 
अति अभिराम धाम सुख शोभा, कार घेडु पय वारी हो रामा 
॥ लागत०॥ निवसत निकट बहात नियम ते, होत झुजञन हित: 
कारी हो रामा ॥ लागत० ॥ पीवत प्रेम सहित नित नरजे, 
तिनके कर फलचारी होरामा ॥ लागत०॥ बहु शुण गेह बिलो- 
कि नेह सो, शशिशेखर, शिरधारी होरामा ॥ लागत० ॥१०६॥ 


घाटो 
शिव से न नेहिया लगउल होरामा॥ जिनगी नशडल ॥ 
पूरवः पुणय गंबडलतू' आपन, जागल भाग भगडल हो राम 
॥ जिनगी० ॥ धन सुत पाइ इचि सुख गेल, बिनशे फिरि दुख 
पडल ददोराम। ॥ जिनगी०॥ सपनेइु नाहि सांच सुसपौल, जनम 


I ७० 


से करमके रोडल दो रामा ॥ जिनगी० ॥-( शशिशेखर ) अप के 
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नकल, - 


शिव-भजन-माला । ५<ः 


चित मे दो, बतिया हमार तूं तउल हो रामा॥ जिनगी०॥१०७। 
कजली 

शंकर भोला के चरणवाँ मनवाँ लागल सावन में ॥ शंकर० ॥। 

पातक पु'ज पुरातन सारे भागल सावन में॥ शंकर० ॥ 

सुङत समूह जन्म कोटिन कै जागल सावन में । शंकर० | | 

जिनके प्रसुपद्‌ प्रीति नहीं ते पागल सावन में॥ शंकर ॥ 

“शशिशेखरः बरदेत शिवा शिव माँगल सावन में ॥ शंकर० ® 

१०८॥ 


कजली 
दानी कौन तुम्हारे सानी भोला पतो भवानी के ॥ दानी० ॥ 
रंक अंक विधि लिखे किए तेहि, धनपति सानी के ॥ दानी० ॥५ 
खुर दुर्लभ पद्‌ देत दया करि नरक निसानी के ॥ दानी० ॥ 
बिमल विवेक तुम्हारि छपाते, होत अज्ञानी के ॥ दानो० ॥ 
केवल ले दल बिल्व एकह पूजत प्राणी के ॥ दानो०॥ 
“शशिशेखर कारिदेत ताहि बर, मुक्ति मद्दानी के ॥ दानो० ॥- 
॥१०६॥ 


| कजली 
करो अब भोलानाथ सनाथ हाथ इस अनाथ का घरके ॥करो ०९. 
जनम जनम के जोरे पातक, पु जन को दरके ॥ करो० ॥ 
काम क्रोध अर लोभ मोह मद, को मरदन करके ॥ करो० ॥ 


छान पावत्ति.निज्, भक्ति अग्नापति, हुए अंतर भर by Le 


है! 
'ड शिव-सजन-माला । 


-आशुहि आय बसो शिव शंकर, हिय 'शशिशेखर' के ॥ करो०॥ 


॥ ११० ॥ 
कजली 


“भोला कब देब दरखन चाँ .मनवाँ लागल बाय हमार ॥ भोलाशो 
-चिववत चित्त चकोर कबहिं क, हो सुख चंद तोहार।भोला०॥ 
खुण्सरि शीश फनीश चिमूषण, सव अंग शंगन' घार ॥भोला०॥ 
भालः मयंक उवाल मय लोचन, कॉम.कियो जेडि छार॥भोल्लो०॥ 
-तेसेद्ि सुभग अंक शुग वालक, सोहत हैं खुक्गमार ॥ सोला० ॥ 
बाम विभाग शेल तनया छबि, छावत अमित झपार ॥भोला०॥। 
“शोभा मंज्चु चिल्लोकि सदित:रति, लाजतहै मन मार ॥| सोलो०। 
“शशिशेखर? मन मन्दिर मोरे, करिए शंभु विहार॥मोला ०१११ 


कजा. :- 
मोरी ओर छपा कै कोर तनिङ अथ फेर हो भोला ॥ ... 
कव कै दीन दयाल दीन जन, दुख आपन रोला ॥ मोरी० ॥ 
कैले बा-ई काम कृपानिधि, अति वेचेन चोला.॥ मोरी० ॥ 
श्तैसेहि कोप कठिन के ज्वाल्ला, देह दाह होला ॥ मोरी०.॥ 


लालच लपर लोभ करि लागल, पड़ल हिए फोला ॥ मोरी० ॥. 


“मारत मितर मार मोहा मुंह, जात नहीं बोला ॥ मोरी० ॥ 
-मद्‌ कै निपट निशान लगे, मन गिरंल होय गोला ॥ मोरो० ॥ 
“शशिशेक्षर! पड़ गयल मोरे तन, मत्खर ह ढोल्ला॥मोरो॥११२॥ 


निरंतर जपो शित्राशित्र नाम, धाम धन आवे कौते काम ॥ 
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शिव-सजन-माला । द्‌ 
॥ निरंतर०॥ वालकपन तो बृथहि वितोल, खेलि कूदि कै मामः 


. ॥ निरंतर० ॥ भेल. जबहिं जवान मस्त तू, नखशिख सरखल 


काम ॥ निरंतर० ॥ तोने मंद बौरा य बौरह, कैल पेश आरामः 
। निरंतर० ॥ झरपट आइ बुढ़ाई पहुँचल, सबतन सिकुडल 
चाम ॥ निरंतर०।। आँख देखात सुनात न काने, मैल निपट: 
निकाम ॥ निरंतर० ॥ तब बुढ़ऊ बाबा बनि बैठ, सुद नहिंः 
निकसत राम ॥ निरंतर०॥ पुण्य कै कुछ परवाद्द न कैल, केल 
पाप तमाम ॥ निरंतर० ॥ जब जम द्वार पुकार भयल तब;- 
भयल विधाता बाम ॥ निरंतर० ॥ कबके सुधरि जात 'शशि:- 
शेखर' हर पद्‌ लेत थाम ॥ निरंतर० ॥ ११३ ॥ 


कजली 


तोरे ऊपर जियरा लोमान बाय हरजो ॥ तोरे०॥ 


सुरती तोहार मनोहर शङ्कर, मोरे द्विप. हृदके समान बाय रीः 


॥ तोरे० ॥ देवता अनेकन बसलन देच लोकर्चाँ, मोरे लेखे सक 
खून सान बाय हरजी ।। तोरे० ॥ तोदके जो देखली नयन भरि 
भोला, तोहई में सकल जहान वाय हरजी ॥ तोरे०:॥ अब तौ 
बियोगवा तोहार शिव मोके, सहषे हो दुसह महान बाय हर-- 
जी ॥ तोरे० ॥ जेदिन देव दरंस ओही दिनवाँ, मोरे बदे विप-' 
ति बिहान बाय हरजी ॥ तोरे० ॥ ओशो अधार जियत बाइ 
तोहरे;।पग पर टँगल पंरांन बाय इरजी ॥ तोरे० ॥ 'शशिशेखंर 
कब करव छपा तूं, पकर नाहीं कुचद्द ठिकान बाय दरजीः 
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~ छर शिव:भजन-मांला । 
। कजली 


-“घनि धनि जिभुबन नाथ त्रिलोचन भव भय मोचन हारे ना ॥ 
जिनके शीश फनीश मुकुट मल, अति छवि वार ना॥ घनि०॥ 

-तेसेहि तीनि नयन करुणायुत, लागत प्यारे ना ॥ घनि० ॥ 
सुन्दर बाल मयंक भाल मह्‌, सुख सय घारे चा ॥ धनि० ॥ 

-अंग विभूति संग भूतादिक, बहु भय कारे नौ ॥ थनि० ॥ 


| 
| 


"शशिशेखर? शिच खांब खदा उर, बसइ हमारे ना।घनि०।११४। | 


कजली 

कूलो पड़ा मंजु बर डारी भूलें पारबती शिव संग ।। 

: हर गण झूमि कुज्ञावत भावत, गावत गीति खुढंग ।। कूला०॥ 
पाट परंबर पारबती के, बाघंदर इर अग ॥ झूख० ॥ 

मणिमय भूषण सोह शिवाके शिव के विकिध झुजंग ॥झूला०। 
शोमा सिंधु यिललोकि जुगल छबि, उरं सकुचात अनंगकूलां०॥ 
“शशिशेखर' प्रभु चरित सुनत जिय, चाढ्त अमित उमंग 
-॥ सूज्ञा० ॥ ११६ ॥ 


कजली 
शङ्कुर जी के शीश सोहें गङ्गा, अरे साँवलिया ॥ 
गोर गोर बदन बिलोकत शिवकै, मोहत अमित अनं गा ॥ अरे०॥ 
-मुंड कै माल साल शशि शोमत, भूषण बिबिध सुजंगा।शरे०॥। 
ईगरि कैलाश निवास करें हर, घाँटि पियें नित भंगा ॥ अरे०॥ 


बैल चढ़े बोबा डमरू बजार्वै, भूत प्रेत लिए खंगा ॥ अरे० ॥ _ 
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शिव-भजन-माला | ६३ 


असन बसन भोलां देय त्रिमुवन कें, आप रहें प्रभु नंगा।अरे० 
“शशिशे ज्ञर' डर बलु हमारे, पारबती श्ररघंगा॥अरे०॥११७॥ 


कजली 
शिव शिव करु निशिद्निवां, अरे सावनवां ॥ 
शिव शिव करि भव पार उतरिगे, कीन्देह पाप मद्दनवाँ ।अरेण 
'जप तप ध्यान आदि कछु कलिमें, कोन्दै नहिं कंलिअनवाँ ।अर०॥ 
'नहिं पहि वाक्य बिल्ास जानुअख, भाखत वेद पुरणवाँ ।अरे०॥ 
“शशिशेल्षए' सोइ साँच सपाने, जिनमे शंभु शंरणवों ॥ अरे० ॥ 
७ ॥११८॥ 
कजली 
चलो अब हिव पूजन को यार । आज दै सावन का सोस्वार ॥ 
दोदा-सब साथी मिलिकै प्रथम, गमनहु गङ्गा तोर । 
मजहु अति मन सुदित हं. बिमज्ञ देव सरि नीर ॥ 
बहुरि बर पट पीतांबर घार ॥ आज है० ॥ 
दोहा-छुमग शिवालय शाम के, सहित खनेह सिधारि। 
बेडि बराखन प्रोति ते, पूजहु पुनि त्रिपुरारि ॥ 
प्रथम तिथि बोर नछुत्र उचार ॥ आज दै० ॥ 
दोहा-शीतल शुचि सुर सरि'सलिल, शिव के शीश चढ़ाय | 
पोंछि प्रभुद्दि पुनि प्रेम ते, अतर खुगंध लगाय ॥ 
हृदय उमगाय अनन्द्र अपार ॥ आज्ञ दें० ॥ 
डोह्।-वन्द्न चर्चित लिंग करि, भ्रोफल दल सुदुतोरि । ; 
००-०मुद्दित, बढ़ छह घ्षपु ते, सना वद्ोरि, बहोरि॥। 


थर 


“६४ शिव-भञञन-माला । 


जारि कै धूप आरती बार ॥ आज दै० ॥ 
दोहा-छाचिकर व्यंजन भाँति बहु, दि पय पायस युक्त ॥ 
करहु निवेदित पान पुनि; लै प्रसाद्‌ प्रभु मुक्त ॥ 
करो शुण गान चाद शति सार ॥ आज है० ॥ 
दोहा-पुनि नाचहु मन मगन. हो, 'शशिशेखर' हर पास। 
` बहुबंद्न करु अंत मह, इमि पजिय अरि सास ॥ 
बिनहि शम लहहु मंझ फल चार ॥ आज दै०॥ ९१९॥ 


कज 


शिव के जरा में गग घार बाय। अजब वद्दार बाय ना । 


गौर यरनकी को छुबि वरने;: लाग खलित तन छार बाय ॥ 


अजब० ॥ पंच बदन शुभ्र सदन विर्तेकत, होद लजित मन मार 
बाय.। अजच०.॥.तीनि नयन,खुख यन्तः सयन रिषं, भोवतः 


भल भज चार वाय। अजब०:॥ प्रति अंग अंग झुञ्ंग, चिमपण,. 


सुण्डन कर हियहार वांय । अजवब-॥ आल -सयक. अंकगिरि 


तनया, शोभा अमिद अपार बाय । अजब०.॥ डिमिक डिमिक. 


डिम डमरू बजावत, वूढ्‌ वयल. अखवार वाय ।'अजब०।। 


नाचत नंग संग शङ्कर, के, भूतन. कै भरमार चाय .। अजब० ॥, 


'शशिशेखर? हर चरण कमल में, लागल..जियरा हमार बाय । 
अजब ॥.१२०॥ . 


जे जे गिरिवर राज कुमारी पति प्रणतारति हारी चा। - 
CORR पनन क दु दुखद मिलो सी ना I ॥ 


शिच-भजन-माला । द 


तीनि नेन रिपु मैन देन शुभ, संपति सारी ना ॥ जै जै० ॥ 
शीश गङ्ग भूषण भुजङ्ग, सव, अंग संवारी ना ॥ जे जै० ॥ 

शूल पाणि अ्रयशूल हानि भव मूल उखारी ना ॥ जे जे० ॥ 
शशिशेल्लर' बहुबार नाथ बलि, जाउँ तिहारी ना ।जेजे॥१२१॥ 


कजली 


तोहरे चरणाचा बाबा लागल बाटै मनवाँ रामा, 
हरि हरि, कच मोके देव द्रसनर्वा ९ हरो॥ 
गोर हो बरनवाँ करे मनको हरनवाँ रामा, 
हरि हरि, मेरे जन जिय कै जरन वां रे हरी ॥ 
शुभ कै सदनवाँ सोदे पाँच हो वरन वां रामा, 
हरि हरि, जेहि देखि मोहला मदन वाँ रे हरी ॥ 
तीसरे नयन घाँ जारथो मूरख मयनवाँ रामा, 
हरि हरि, देल भोला लोक के चयन बाँ रे हरी ॥ 


` दुख के टरन याँ ज्ञानि .राउर परन वाँ रामा, 


हरि हरि, शशिशेखर’ आयां में शरण वाँ रे हरी ॥ १२२॥ 


... .कजली 
कैसे विमल तरंग बिराजत है बहु धन्य तुम्हारे गंग ॥ 
हरि पद्‌ पद्म प्रगटि पाचन जल, निवसे शिवके संग ॥ कैसे० ) 
भागीरथ तप साघि भूमितल, आनि कियो दुख भंग ॥ केसे२॥ 
पापी जनके तारन कारन, जम सों करते जंग ॥ कैसे० ॥ 
परसत पुनि पचत मञ्जन नित, निरमल होवे अंग ॥ कैसे० ॥ 
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६६ शिव-भजन-माला । 


चहु मंडन परित्याग महेश्वर, निस्पृद्द रहते तंग ॥ कैसे० ॥ 
शशिशेखर, तुम्हरे गुण छकि शिर, घारत सहित उमंग ॥ कैसे० 


१ १२३॥ 
कजली 


भजो मन सांब सदांशिव शंकर, रघुपति राघो राजाराम ॥ 
शीश जटा अरु कोट विराजत, गौर अंग तन श्याम ॥ भजो० ॥ 
मालतरिपुणड तिलक शुचि सोहत, लखि लजात है काम ॥भजो०। 
तीनि नयन, कमलाक्ष, सपंधर, मणि मुक्ता बहु दाम ॥ भजो०॥ 
नीलकंठ कौस्तुम कर कंकण, नागाधिप अभिराम ॥ भजो०॥ 
अशरण शरण ्रणत जनपोलक, दोड दयालुता घाम ॥ सजो०॥ 
चार ' चंद्रशेखर? इरगीरी, खु दर सीताराम ॥ भजो० ॥ १२३ | 


लोचनी श्री त्रिलोचनेश्वर जी की॥ 


श्री जिल्लोचनेश्वर के द्रसन नित्य प्रीति सद्द जो करते ॥ 
करि के कृपाकटाक्ष सदाशिव, उनके क्लेशनको हरते ॥ 
पृथिवी तलमें जितने है शिवलिंग अखिल शिरताजे हैं । 
जनके पालन दार मदा प्रभु कलि मैं आप विराजे हैं ॥ 
सुरसरि तीर सुदृढ़ मंदिर में छु इर सुखद सम्राजे हैं । 
नैनिलोक चौद्दो भुवन मैं इनके गुण गन गोजे हें॥ 
पुण्यवान चोही हैं जगमे इनके पोयन जो परते ॥ करिके० ॥ 
इनके चरणन के सेवक के गृहते अघगन भागे हैं। 

जन्म जन्म के खुरूत पुज इक संग आय जारि जागे दें ॥ 
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शिव-भजन-माज्ञा । दछ 


' अन्य भाग तिनके हैं जिनके पद सरोज लौ लागे हैं । 

हें जे विश्ुख चरण सेवा से वे दी परम अभागे हैं ॥ 

खोई अघम उभय लोकन में तीनिइु तापन सों जरते॥करिके०॥ 
यद्यपि अतिरि दयालु हमारे श्रीत्रिलोचनेश्वर स्वामी । 

त्तद्यपि तिनहि अचशि उुलंभ हैं जो संतत दुष्पथ गामी । 

सेवा खुलभ उन्दी को इनकी जो सज्जन हैं निष्कामी । 
संशय बिबिध व्याणि निज्ञ उरते बेठे चरण कमल थामी । 

` डनके हिय मैं हरषि सदा हर भक्ति भली विधि सो भरते॥करिके ०॥ 
इनकी महिमां संत .निरंतर प्रेम सहित नित गाते हैं । 
इनहीं को जगदीश वेद कहि परत्रह्म बतलाते हैं। 
गंगाजल दल बिच पकहू जो नर नित्य चढ़ाते हैं । 
उनको मुक्ति देत ह मनमै शंसु बहुत सकुचाते है । 

| जिनकी प्रभुसे लगन लगी है द्वारम ते नद्दि चो ररते ॥करि०॥ 
\नहि विज्ञान योग की चरचा करना भूलि कमी प्यारे।. : 
म पद्‌ छोडि और नदि हिय में धरना भूलि कभी प्यारे । - 
शंकर के शरणागत से नहिं टरना भूलि कमी प्यारे । 

| होकर अभय नहीं पापों से डरना भूलि कभी प्यारे । 
आप स्वयं यम दूतन के सह रहते हैं उनसों डरते ॥करिके०॥ 
| कोम क्रोध अरु लोम मोह दल दषं द्रन हारे हैं ए । 
-दुख दारिद्र शोक सब बिधि के वेगि हरन हारे हैं ए। 
सुत संपति सौभाग्य मक के भौन भरन हारे हैं प। 

| अगमसिघु संलार पार बिनु भ्रमद्दि करन दरे है ए। 
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| 
६८ शिव-सजन-माला । | 


शशिशेखर’ बहुबार ईश के पद में शीशन को 'घरते ॥करि०॥१२५॥ | 
लोवनी 
कर मेहर दास की आश पुराने वाले ॥ 
दरखन दे दीनानाथ कहाने वाले ॥ 
गिरि रजत ड़ की अजब छरा छुदराती । 
तेहि श्उङ्ग युक्त बट बृषभध्चजा फहराती । 
' ध्वनि घनन घनन घन घंग्डु की घहराती । 
श्रेविधि समीर तहँ चले शुज गहराती। 
वैठे अखंड शिव ध्यान लगाने वाळे ॥द्रसन८॥ 
द्र गौर अंग. वर गंग शोश थोरे हे। 
लोचन विशाल भल .भाल चंद्र वारे हे। 
गर सु'ड माल भूषण सुच्याल कारे हैं । 
धुति दिव्य देखि कंदपं दपं हारे हैं। | 
तन सतत शंसु सित भस्म रमाने वाले ॥द्रसन० ॥ 
जो जहर कंठ मणि नील न रोहि लेखा है । 
यज्ञोपचीत शुभ कंध झुदुल बेखाहे। . | 
नाभो गँमीर अरु उद्र तीन रेखां है। 
कहि सो न सके जो निज नेनन देखा हे। 
कठि में फणि किकिणि मंजु खुहाने वाले ॥द्रसन०॥ 
यय अष्ट वरस शुचि सरस देव है नंगा । 
जेहि के अगनित वेताल भत गन खगा । 
करता जो हरदम ही अहार बिष भंगा । 
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काका... 


कर डिमिक डिमिक डिम डमरु बजाने वाले ॥दरसन२॥ 


शिव-भजन माला । ६६ 


यों ढंग कुढगे लागे तदपि खुढंगा। 
चो आत्मानन्द परिसोम दिखाने चाले ॥दरसन०॥ 
तू' आशुतोष निर्दोष है ओढर दानी। 
खुर और दूसरा कौन तिहारे सानी। 
सुभको ब्रह्मादिक ने सब ही सनमानी। 
जो तेरी तुलना कर सो हैं अज्ञानो। 


तू करता भरता फेर सकल चिनशाता। 
किंचित कबहं तिन मैं नहि त्‌ श्रम पाता । 
यह महिमा तेरी कोई नहीं लख पाता। 
आश्चयं डवि मैं शतशः शीश नवाता। 
“शशिशेखर? जन दुख दव द्‌ मिराने वाले ।द्रसन०॥ १२६ 


लावनी 
मत डभय लोक में फिकर करो स्वगतो का ॥ 
तुम निभंय चितन करो सदा शिवजी का॥ 
शिवचितन की कहँ लागि वड़ाई करें। 
किचितहि कहे सुनि ब्यास भरे बहु खर । 
सुखसे निकसतहि, "शि? कार पाप सब जरं । ` 
कहते व” कार के आय सुरत दल भरे। 
शिव सुमिरक हे स्वयमेव रूप सुकती का ॥तुम०॥ 
खुदर सुमिरन ब्यापार प्रीति जब जाये । 


संपति घट तुरतहि मिल बिनहि अम लाग । 
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‘Se शिव-भजन-माला । 


ममता बंधन जनु दय सूत के घागे। 

मद्‌ मत्सर के को करै कथन कुगती का ॥तुमणा 

शिव नाम बीज जव पड़े क्षेत्र हृदि अंतर। 

सिंचित प्रतीति बर यारि सों होय निरंतर । 

उपज्ञै नूतन तरु भक्ति मद्दान शुभंतर। 

फल फले वहुरि विज्ञान त्यो तासु अनंतर । 

खा तनहिं ब्रह्ममय होय ऐसे सुती का ॥तुम०॥ 

नहिं कलि मै आन उपाय किप सिधि दोचै। 

साधन अनेक करि कौन वृथा भ्रम खोवे। 

इर हर हरदम करि अंतर मलको घोवै । 

इरके आश्रित हे रहै खदा सुख सोवे। | 
“शशिशेखर? यह सिद्धांत संत थति ही, का ॥तुम०॥ १२७ 


लावनी ' 


नदिं हुआ होश इतनी भी हैरानी पर ॥ ` | 
लानत है जड़ इस तेरो नादानी पर॥ | 
श्रमते चौरासी हुए कल्प जितने हैं। 

तेरे शरीर में रोम नहीं तितने हैं। 

यह कदे कौन अबहों म्रमने कितने हैं। 

मालूम नहीं क्या क्या तुझ पर चितने हैं। 

बेखबर फूलता अपनी 'परथानी पर ॥लानत है०॥ 

बहु करप भटकते तुझे! चीत जाने पर । 
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पुनि कॉम क्रोध अरुलोम सैन सह भागे । 


~ 2 WN 


शिव-भजन-माला । ७१ 


हालत को तेरी देख तरस खाने पर। 
प्रभु के चित में कुछ दया भाव आने पर । 
पाई ए देह दिक्कत कितनी पाने पर। 
पा उसे गौर नहिं किया लाभ हानी पर ॥लॉनत है०॥ 
सब भूल गया लहि कै बनिता बालन को । 
जो आए हैं .निशिद्योस चित्त चालन को। 
तू फिरे वावला उनके ही पालन को। 
हा दो-न जाय कोइ रोग मेरे लालन को, 
इस कद्र तिह्दारी तबियत उलकानी पर लानत दै०॥ 
कोइ लगे पुकारन बाप कहे कोइ कक्का । 
तू भूल सुलैया फंसा हुआ भोचक्का। 
करलिया भरोसा मूढ उन्हीं का पक्का। 
जो देते आखिरकार हमेशः धक्का। 
दै सुरे शोक मति तेरी बोरानी पर ॥लानत दे०॥ 
जब हो गए माला माल ऐठ के तनके। 
सूछे मरोरते बैठे हें बन उन के। 
कुछ देने को आवत बारी शिर ठन.के | 
गाढे नदि आए काज्ञ कर्मों दीनन के। 
अफसोस हरकतें तेरी शैतानी पर ॥ लानत है०॥ 
नहि कोई आऑपसा भला कौन है चढ़ के। 
में चलता हय गज आदि सवारी चढ़के । 
+ निश्चित वद्द काल जाय जिव कढ्के । 
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७५ ` शिव-भज्ञन-माला | 


शतशः धिक है तेरे से अभिमानी पर ॥लानत है०॥ ` 
नहि सुर शुरु ब्राह्मण की सेवा में रहते । 

अनप्रा्त विरति चित से विषयादिक चहते । 

त्यों शीत्त उष्ण को कष्ट नेक नहिं लहते । 

मैं स्वयं घ्रह्म हुँ यो दि निरंतर कहते । 

छिः ऐसे मौलिक शुष्क रह्म ज्ञानी पर ॥लानत दे०॥ 
में हुँ शशिशेखर? नीच निपट खल कामी ! 

पर निद्‌क पर धन पुष्ट पर स्त्री गामी । 

करि तुम सन वहु बिस्तार कहां का स्वामी । 

तुम हो विभु सच घट घट के श्रंतर्यामी । 

है मेरा फैसला तेरी मिहरयानी पर ॥लानत हैं०॥१२८॥ 


रक १, 


लावनी ', 


विन भजन किए जो बख्त यार खोचोगे | 
कर लो यकीन सु ह .फार फार रोचोगे ॥ | 
यह धचल घाम आरास कास आचेना । 

धन धरनि घरनि तन तनय साथ जावेना । 

चह गजव सुसीबत पड़े कोई भावेना । 

करि जतन वचो यमदूत पकरि पावेना । 
जागते जगत में रहो अगर सोवोगे ॥करलो०॥ 
इस स्वप्न सृष्टि को सत्य समझ भूलो मत । 
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यमदूत खबर ले खूब उन्हें गढ़ गढ़ के । 


द \ 


शिव-भजन-माला । ७३ 


मिथ्या माया जंजाल मध्य झूलो मत। 

कोई बिधि कौनेहु गर्ब कमो फलो मत। 

सहि शूल्न रहो अनकूल अन्य शूलो मत। 

-तजि पुण्य भूलि अघ पु'ज शीश ढोवोगे ॥करलो०॥ 
जो सतसंगति को पाय चित्त चेते हैं। 

करि प्रेम खदा सो शंकर पद सेते है । 

ह ज़बरद्स्त यम के मुँह पग देते हैं। 

चे खटक पटक कर पाप मुक्ति लेते हैं। 

हर सुमिरि नहीं जो अंतर मल घोवोगे ॥करलो०॥ 
है सुगम यद्दो सिद्धांत हृदय मे धरना। 

यन पड़े तो क्षण भर शिव शिव शिव शिव करना । 
यह दिय में करो प्रतोति पाप का जरना । 

होवेगो इतने ही मं कभी मत डरना। 

जो नहों 'चंद्रशोखर” के शरण होचोगे॥ करलो०॥१५६॥ 


लावनी 

कोई यज्ञ युक्त त्रत दान किया करते हैं। 

इम हर दम हर गुण गान किया करते हैं ॥ 

कोइ शम साधना लगाय कर मन चस में | 

कोड्‌ दम कर इन्द्रिय दमन कर सब कसं मे ॥ 

कोई प्राणायाम के डुवे हुप हैं रख में। 

कोइ प्रत्याहार विचार बिमल बहु यश मे ॥ 

कोइ जप कोइ तप कोइ ध्यान किया करते हें ! हमः 
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७? 


७४ शिव-भज़न-माला । 


कोइ वद्रिनाथ जगदीश कोई जाते हैं ॥ 

कोइ रामेश्वर रणछोड़ कोई धाते हैं । 

कोई मथुरा कोइ काशी मन लाते हैं ॥ 
कोइ चित्रकूट में ही प्रमोद पाते हद । 
कोई पुष्कर प्रस्थान किया करते हैं. ॥ द्दम०॥ 
कोइ गंगोत्तरि जमुनोत्तरि कोई जावे। 

कोइ कहप बास करि प्राग अमित फल पावे ॥ 
कोइ गोदावरि गंगा सागर कोइ घादे । 
गोमती गंडकी कोई नमंदा न्दावे है 

कोइ नियमित खुरसरि स्नान किया करते दै ॥हम॥ 
कोइ कर्मकांड कर अंतर मल को घोचे। 

कोइ योग युक्ति सों ज्योति निरंतर जोवे । 

कोइ संपादन कर ज्ञान व्रम्ह सम दहोवे ॥ 
` कोइ भक्ति भरोसे भक्त सदा सुख सोचे । 
“शशिशेखर सब रख पान किया करते हैं ॥ हम०॥ १३० ॥ 


लावनी 


पुण्य प्रकाशी अघ तम नाशी घन्य घन्य थी कोशी हैं ॥ 


दि आनंद राशी मुक्ति उपासी आनँद बन के बासी हैं॥ 


घवल घार आधार विश्वको गंग धार लद्दराय रही ! 
निज जन पाप पहार भार को कर कर छार वहाय रही । 
सकृत बार टूग चार किए ते सुरत अपार बढ़ाय रही । 
EC ८१ 
कार मचाय रद्दी । 
०० लक द्वार दे कै किवार यम खन पुकार 
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बंद्‌ हुआ ब्यापार तासु पुर मची महान उदासी है ॥आवँद०॥ 
गुह गृह मंज्ुशिव्रांलय सोहत मोहत जो मन को मेरे । 

भुक्ति मुक्ति बोडन को मानहु सदाचतं के हैं डेरे ॥ 

याचत फिरत सुजन याचक बहु पावत नहि कतहु फेरे । 
जीवनमुक्ति लहै से विचरत जह तह काल कमं प्रेरे ॥ 

हप॑ नहीं विस्मय उनको कुछ नहि वो कछु अभिलाषी हैं ॥आं०॥ 
तृण सम वीति त्रिलोक गिने चो ज्ञान पलरी विच फिरते हैं। 
भवसागर अति अगम ताहि महे सरसिज सम वो तिरते हैं ॥ 
हरकी मेहर सदा उनपे नहिं मोहद पंक चो गिरते है । 

सानुकूल संतत शंकर यों समय सुहावन सिरते हैं ॥ 

सगुण उपासक हैं चो फिरभी निगु'ण ब्रह्म विलासो हैं॥आनंद॥। 
अन्नपूरणा अस्ब अखिल भुवनेश्वरि जन भंडोर भरे । _ 

ढु ढिराज़ को कृपा कोर से कठिन कठिन इ काज सर ॥ 
वीरेश्वर बाँकी झाँकी दै जोवन को कृत कृत्य करें| 

मणि कनिका कैवल्य देति कैसडु पापी तेहि तीर मरे ॥ 


५शुशिशेखर” रक्षक मेरे प्रभु बिश्वनाथ अविनाशी हैं॥ आ०॥ १३१ 4 १ 


छप्पय 
गौर अंग अरधंग गौरि शिर गंग संग सुत । 
दंग दोत निरखत सुढंग छबि रति अनंग युत ॥ 
इ'दुभाल तन ब्याल माल गर सु ड बिराजत ! 
खचून, ल, कराल ख TS Collection Bs by eGangotri 


लक 


७६ शिघ-भजन-माला । 


“मदन कद्न बर बदन हर, भवन भूरि गुण धर्म घुर 
“पदन बंदि विनवहूँ सुदित करहु सदन जन 'शंभ्ु' उर ॥१३२॥ 
छप्पय 
गौर बरन वर वरति सकि नहिं कोटि शारदौ । 
अचलोकत मन सुख्यो भदन मे चकित नोरदौ ॥ 
युगल नयन अस बंक झुकुटि नासिको अमोले । 
कोमल अतिददि कपोल कमल सदश को तोल ॥ 
धर द्शन तन रम्यता, किमि कद्दि सकत सो कूर कबि । 
शशिशेखर? हर व्याह की, मो मन बसी अनूप छवि ॥ १३३॥ 
रोला छंद 
गौर चदन शिर मुकुट श्रवण कु डज झलकात्रत्त । 
कंड मंज्ञु मणि माल निरखि सब जन मन भावत ॥ 
बिबिध विभूषण बाहु धरे दियको हरपावत । 
बसन विचित्र बनाच जोति रवि शशिहि लजावत ॥ 
चाजत ढु'दुमि आदि मधुर सुर किन्नर गावत | 
'घावत खुनि पुर लोग बसह चढि दूलह आवत ॥ 
-नाचत कूद्त भूत गण लखत उमंग उछाह को । 
'शशिशेखर' को कहि सके, शोभा शंसु विबाह की ॥ १३४ ॥ 
छप्पय 
जय जय जय जय जयति शभु पशुपति सुड शंकर । 
"जय भूतेश गिरीश इंश शुचि शीश गंगधर ॥ 
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शिव भज्न-मांला । ७७० 


ब्योम केश शितिकंठ भीम भव भगं उग्र हर । 

जै ञ्यंचक जिपुरोरि मौलि शोमित खुइंदु वर ॥ 

जयति जटिल जय जयति जय, नीलकंठ धरीकंठ शिव । 

तव पद्‌ पकज + ग इच, 'शशिशंखर' मकरंद पिव ॥ १३३॥ 


कवित्त 


राज रमनीय रत्न रचित सिंहासन पे, दंपति सुद्प दमनीय' 


छुबि छाज हैं । छाऊं दइ भूषण विभूषित खिल अंग, सुभग .. 


दुकूल देम रंग तन प्राजँ है ॥ प्राज मल भोल त्रयलोचन ' 
ललित लाल, चि७घुकर बाल डर माल मणि साजे हैं । साजे 
चह ओर सुर सु दरी व्यजन बायु, वीच वक्रतुड बर ` 
बदन बिराजैहैँ ॥ १३६ ॥ 


| कवित्त 
ज्ञान के निधान औ स्वरुप जोको है अनूपः सिद्धि और रिद्धि 
7 रहीं चमर डलाई जो ॥ बहा विष्णु शप औ सुरेश सदा ध्यान 
/ करै, गिरिजा सुवन पक रदन सुखदाई जो ॥ जादिर जहान 
मध्य प्रबल प्रताप आप, पूजन किए ते देत बुद्धि को मंदाई जो. 
चाहो बर याहि नाथ माँगत पसारि दाँथ, “मनिराम शुक्क' तेरो: 
सेवक कद्दाई जो ॥ १६१॥ $ 338 ६ 


कंवित्त 


लद्दरों रहें ॥ सुंदर विशाल माल जाल गर मुंडन के, ताफ़ 
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गोरि अरघंग-संग सुवन गजानन जू, शोभित जरान'मध्य गंग , 


उं 
क्र 


छ्य शिव-भजन-माला । 


-लपराने अंग ब्यांल जहरी रहै ॥ धारे करि खांल ओ बघंवर इ 
'ेत छबि शंभु' त्यों जमाए रंग भंग गद्दरी रहै ॥ ह कै त्ृषारूढ 
-चंद्रचूड़ जू. तिद्दारी यह, मूर्ति गूढ़ मेरे उरे माँझ ठहरी 
रहे ॥ १३८॥ 
कवित्त 

अति अभिरांम बाम सोहत सुवाम तं, लखि जेहि काम कोटि 
सुखमा नसी रदे ॥ बाल विधु भाल वपु बिपुल खुब्याल जाल, 
कटि बिकराल खाल केहरि कसो रहे ॥ “शांसु' दिय हाल त्यो 
, विशाल नर घु'ड माल, ललित ललाट लाल लोचन लसी रहै ॥ 
` मंज्जुल मद्दैश सढ सूरत मनोरम खो, मुदित हमारे मन मंदिर 
,'चसरी रहै ॥ १३६॥ 


कृवित्त 
अथम पिनाको पुनि दूसरे प्रहर माहि,शं सु नाम लेके निज पातक 
-ददो तू कर ॥ तीजे जिस्ुवन सृष्टि पालन हरेया ताहि, चौथे 
सचराचर मैं एक सो चद्दा तू कर ॥ पाँचे पंचमुख. घट पर मुख 
"पुत्र जाके, साते सप्त द्वोप मैं प्रतीति सों लहा तू कर ॥ याद्दी 
"बिधि आउह प्रहर तू न-भूले दर, सांब शिव सांव शिव सांब 
दी कहा तू कर ॥ १४० ॥ 
कवित्त 
तिरे हित की है श्रुति संतह कही दै, नित प्रेम सों प्रसन्न प्रभु 
पद्‌ को गद्दा तू कर ॥ थोरे शिर गंग औ रमाए भस्म अंग 
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शिव-भजन-माला | | ७६ 


सदा, छाये रंग भंग यहि ध्यान मैं रद्दा त्‌ कर | रात औ प्रभात 
ज्ञात आवत हू जात मन, रहद्दि जहाँहाँ 'शंसु' रटनि तद्ां त्‌ 


- कर ॥ याह्दो बिधि आठट्ठ प्रवर तून भूले दर, सांच शिव सांब 


'शिव साँबही कहद त्‌ कर॥ १७१ ॥ 


कवित्त 


सेरी सोह दूजी कछु भावना न भावै मोदि, तोहिं उरघारि शिर 
सुद्र जरा करू ॥ सेवक कद्दाऊ तब तेरोइ सुयश गाऊ, 
“शंभु' त्यों प्रफुल्लित हौ नेनन घरा करू ॥ न्हाऊ नित गंग औ 
'रमाऊँ भस्म अंग सदा दोऊ कर जोरि तव संसुख डरा करू । 
दास बनि,तेरो जनि औरन को आश करू, बास करू काशो 
-अदिनाशी को ररा करू ॥ १३२ ॥ 


कवित 
प्रेमी जे पुरारि पद कंज के मधप जैसे, तिनखो बढ़ाय रीति 
ति मैं भस्यो करो ॥ . कबहुँ कुचालिन के नेरे जनि जाइ 
सात, दूरहदि ते देखि तिन्ह नाग ज्यो डरथो करो ॥ संतन के 
सुभग खनेह सों सने जे देन त्योद्दों देन चैन उर ऐन मैं घर्यो 
करो ॥ हीय दरषाने नहि यामें अरसाने कमूं, दरदम हमारे 
मन दर दर करथो करो ॥१४३॥ 


कवित्त 


उठि कै प्रभात सुरसरि मै अन्द्रात तात, पुलकि प्रसन्न 
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छ० शिव-भजन-माला | 


मन प्रभु पह चला करे ॥ नीर नहवाय दधि क्षीर ते पखारि 
गाय, सुदित मजे ते मलयागिरि मला करे ॥ बिढ्व दल लाय 
शुचि शंभु, जू बनाय वाहि; चोवते चढ़ाय कर आरति बला. 
करे ॥ हरदम हमेश हर समय हरे हे मन, हर हर इजारा 
डर अंतर इला कर ॥१४४॥ 


कवित्त 


प्रे मन भ्रमर श्रमैना भूलि खूर सम, तम दंग छायो 

धायो बिपिन अधीक रे.॥ पायो नहि तोह. निज सुखद्‌ निवास 

थान, मान मति मेरी तेरी हित कर ठीक रे ॥ सूरख अधाय 

लाय, अंजन चरण रेणु लोचन निहारु सारु काज निज्ञ 

_ ही-क-रे ॥ दोर हौर हौर अब “शंभ्ु पद पद्म ठौर, पौर पौर लेके 
रस चरित चंचरीक रे ॥१४५॥ 


'कृषित्त 


राजत रजत गिरि शथरङ्ग सँग. शृङ्गो गण, षण्मुख सुत 
सोह मोद गोद माँके है ॥ ताके त्ेनेन ते जला के मैन चैन 
करि, सेन युत भूत प्रेत रहत सदा के हैं॥ खाके विष भंग 
ओ रमाके भस्म अंग गंग, शुंसुत्यों जटानहु को शीश पे जमा 
के हैं ॥ मेरि के कजा के सुख सु'दर सजा के, देत मौज झौ 
मजा के बर बाँके गिरिजा के हैं ॥१४६॥ 
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शिव-भजन-माला । ८१ 


कवित्त 


सोहत जरान मध्य खुरसरि घार पार, पावत न श्रुति 


_ शास्त्र सुद्र विचार कर ॥ त्रेनयन ज्वाल माल मुडन विशाल 


तन, ब्यालन के जाल करि केहरि के खाल चर ॥ कर में 
भिशूलल शल दरत हजारन को, कारि यमफंद जन “शंभु' को 
समाद्‌ कर ॥ भाल चंद नीके सँग बाल गिरि नंदनी के, भक्तन 
को सुक्तिसुक्ति देत हैं मेश हर ॥१४७॥ 


'कवित्त 
सुकट विराजे जरा जूटन को शीश मध्य, लोचन 
विशाल बन्दि शशि औ दिनेश के ॥ बाल चंद्‌ भाल माल साह 
गर सु'डन के शोभित बिचित्र बर भूषण फनेश के ॥ तजि 
ग्रह काम को बखाने शेष आठो याम, तबहुँन जाको गुण रंचहु 
भने सके ॥ संग ले भवानी देत जन मन मानी मौज, सानी 
है न देव दानी दूखरो महेश के ॥१४८॥. ` 


कृवित्त 
अति बलबोन प मह्दान मद्‌ कारी मार, त्यों कोप 
कठिन कराल बल कारे है॥ लंपट त्यों लोभ करे श्ोस वहु 
बार बार, मोद्द मद्‌ मत्सर मरोरि मोदि मारे है॥ ए सव 


- सहाय कछु मेरो-ना वसाय दाय, विनु `शंशुः नाथ अब मोहि 


को डबारे है ॥ पालि प्रणत पाहि शंकर पुकोरों काहि, पातक 
श्यखुर मोदि परकि पछारै है.॥१४६॥ 
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मन शिव-भजन-म्राल्ा । 


.कवित्त 
बाढ्यो है गरय याको गज सो गजब दाय, अंधक सा 
अजब अकूति वल जूटि दै ॥ पातक पुरान जोर जालिम जमात 
ले कै, जीवि जकरि के हमारो मन लूटि है ॥ ताते बिलखात 
अल्सात क्‍यों हमारी बेर, टेर सुनिबो को तो समाधि कब 
छूटि है ॥ खुनि हौ पुकार जो अनाथ कोन “शंभु' नाथ, निवल 
निहारि यह मोको खूब कटि है ।।१५०॥ 


/ कवित्त 
मेरो मन चलिहे कुपंथ निशिबासर जो, आप करि ने 
' नोक राह द्रसाय हो ॥ भावे भलि याहि रीति अधम अघर्म 
. की जो, "जौ पै आप धरम, करि जतन जनाय हौ ॥ नेक 
` सकाय है न 'शंभु' निज.उर मादि, जौ पे आप आपु बड दंड 
कै डराय हौ ॥ विकल बिचारि पद्‌ प्रणवो पुरारि मोहिं, पातक 
ते कैसे कर शंकर बचाय हो ॥१५१॥ 


कृवित्त 


ब्यथित विशेष आंज्भु चित चंद्रचूड़ जू दै, अजइं अनाथ 
जानि मोटि अपनावते ॥ मंजु मन भावनि महेश पद्‌ भक्ति दान, 
दे कै दीनवंछु दया दृष्टि दरखावते ॥ बार बार मेरो:मन शरण 
-सघारो चहै, होत ना प्रवेश ताते याँ हीं उर आवते ॥ अघबं द 
आलय निदारि मोहि आशुतोष, निपट निकाम जानि मो 
कह दुराचते ॥१५०॥ Sr 
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शिव-भजन-मात्रा । ८३ 


कवित्त 
मो कहे दुराइहो जौ शंभु शरणागत सों, मोते प 
वियोग ना खहे ते सहि जाइहै॥ वाढ़े सु सनेह को बिगड़ियो 
अबिथा है चुरी, कठिन कलेश ना कहे तेकढि जाइ है ॥ आज़ लौ 
न ऐसी कहं मई है न होनहार, याहाँ गदि कोऊ काइ कबहुँ 
-विहोइ दै ॥ स्वतन निददारि जनि मोतन बिलोको अब, आज्च 
कर मेरो नाथ नीके कै गहाइ है ॥१५३॥ 
कवित्त 
नीको नाम रावरो डुनी मैं दीनबंधु परो, ताते हो द्याल 
'दोन.बचन सुनीजै ज्‌ ॥ अधम उधोरन त्यो आप को अशेष 
यश, अखिल सुवन भरो गरुता शुनी जै जू॥ प्राणनाथ शंभु -” 
-अवलोकइु अपाने तन, मेरे अपराध पे न नेक इछि दीजे जू ॥ 
शरण सिधारो ताहि निरखि नकारो, कॉरो तिलक लगाय हाय 
[| “विलग न कीजे जू ॥१५४॥ 


कवित्त 
दोनबंधु पतित उधारन तुम्हारी सबै, जानत जद्दान 
“बानि दुरितै दरन की ॥ निजे अवलोकि महा पतित ;शिरोमरि 
` मे, सीधी धरयो शंसु राह सामुहे शरन की ॥ जप यज्ञ दान 
कीन्हे बडु तप ध्यान कीन्हे, छूटि है न बानि मेरी पातक करन 
| को ॥ होइए हमारे खम रेकी जो त्रिलोचन ज, साँची करो 
चानि निज पातक हरन की ॥१५५॥ 
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पढ शिव-भजन-माज्ञा । 


कवित्त 
आयो अति दीन त्यो अघीनन शिरोमणि में, शरण 
तुम्हारे नेक मोतन निहारिहौ ॥ सुनि बिछु कारण बिशेष जन 
दीनन पै, सहज सनेह सदा रांखत पुरारि हो॥ मेरी गहि 
बाँद प्रतिपालिहौ न 'शंभु ज' जो मोहि निज प्रकृति प्रतीति 
किमि पारिहौ ॥ अघम उधारन कहाइदौ कहदु कैसे, जो फे 
आज शंकर न सो कह उधारिहो॥१५६॥ ` 
कृवित्त 
दीन तन छीन दीनवंध प रहे पे कभू, चिपुल विभूति 
पाय सूढ़ बौरोचे नो ॥ दुष्ट त्यो दरे द्र. दुरायों जाय "शंसु- | 
नाथ' मेरो मन मान पाय मोद मढ़िं जावे ना ॥ रावरे के शरण 
सिचौरिबो छुधारिंबो सो, ताको 'तजि सूरख प कतई 
सिघावै ना ॥ आठो याम कामरिपु नाम रट लाइबे को, केसे इ. 
कै मेरो मन सूढ़ बिसराचै ना ॥१५७॥ | 
'कृवित्त 
न्याय की निकाई जिन सुरुत कमाई कोन, शोभा मद्दा- 
राज माफी मो सम अघींन पें॥ राबरे के रोष को जु द्दोय 
रावरे के सम, शोमा दै. दयालुता की, मो सम दुखीन पे॥ 
संपति समेत खुत शंकर दुरायो जाय, शोभा प्रतिपालन की 
मोसम अधीन पै ॥ हर भाँत नाथ “चंद्रशेखर तुग्दारे दाथ 
बेगिही दयालु, दाया कीजिए दोन पे ॥१५८॥ | 
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कृवित्त 


जोतिष ते जाने जे अनेक अजुमाने मेरे, औशुण अदित 
सो तो एक अज न भा ॥ ताके विपरीत इमि रादरी छपा ते 
रामु, उदय अद्दष्ट को हमारे अब ज्‌ न भा ॥ कीन्हे “चंद्रशेखर” 
करोरिन करम कर, तबहु शरीर माँ सपंकन ते सून भा ॥ 
सखि रावरे की प्रभुताई यो पुरारि प्रमो, आज्ख उर मेरे परः : 
( तीति इढ़ दून भा ॥१५६॥ द 


कवित्त 
नेरे रदे नोक गए दूरं रगो ठीक, दोयगो न फीक 
. खदा स्वादु मै खुद्दायगो ॥ त्यों हों दिन दूनो रात चौगुनो सुनो 
डो इर, रारी रुपाते उर अंतर भरायगो ॥ दोय जो सँग्रोग 
“चंद्रशेखर! भल्रो सो अति, होतेद्दि चियोग यो विशेष बढि 
| जायगो ,॥ गेह तजे देह तजे कैसेहु न कोन्यू' भाँति, कबह्दै न 
टी," नेह मेरे हिय ते द्विरायगो ॥१६०॥ 
कवित्त 
` चाहो तौ सुमेरु करौ छार छनहीं में आप, छार को करो 
डो सो खुमेर सम-चोहो तौ॥ चाद्दौ चक्रवर्तिहि मिखारि को 
भिखारि करौ; निपट भिखारि चक्रवति करौ चाहो तो ॥ चाही 
त्तौ नराधम. को भक्त शिरताज करौ, भक्ति मद्‌ भूले करो 
अघमाधिप चाहौ तो ॥ चाहौ तो बसावो चित माहि 'चद्रशेः 
खूर? को, खर भाँति खेदो महा मरु देश चाह तो ॥१६१॥ 
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ब्द शिव-भमजन-मालं। । 


कवित्त 
जाने अनजाने जेते होत हैं मलिन मोते, निज तन ताकि 


-तेते शंकर हरे रही ॥ त्योंहीं उर अंतर हमारे हर नीकी'्मांति, 


भोलानाथ भक्ति भलि आपनि भरे रहो॥ हों तो पहि योगः 
नाहि, कबहुँ न दोनेडु हैं, तबहँ कृपालु छपा मोपर करे रहौ ॥ 
जेसे 'चंद्रशेखर' घरे हौ हाँथ आज्ञु तैसे, झुग जुग जन्म जन्मः 
शंभ ज धरे रहो ॥१६२॥ 


कवित्त 
मोकहु प्रतीति परिपूरन परी है मेरे, पाप पुराचीन ओर 


नबौनडु हरेंगे ए ॥ त्यों हीं “नंद्रशेखर' कृपालु है बड़े ही हर, _ 
दीन जन जानि कृपा मोपर करेगे ए॥ सारे शत्र दल सह कामः 


क्रोध आदि खल, इनके कराल रोपानल में जरेंगे प ॥ आज्ञ 
चह काल किम्बा कछु दिन टालि डर, भक्त निज भलि भाँलि 
अवशि भरेंगे प ॥१६३॥ 


कृवित्त 
रमि रह्यो राग रोम रोम में महेश मानो, बिष मुहे 
. लाग त्याग अमिय अचेंगे क्यों ॥ जग की जलूसे रदी जमकि 
जिप मैं ताते, होवहि विमुख ऐसे बचन जचेंगे क्यों ॥ नाचत 


हैं नीको भाँति धनिकन द्वार जाय, रावरे समीप हे के निलज 


नचेंगे क्यों ॥ वारिधि विषय बीच मग्न 'शशिशेखर' हैं शंभु 
पद्‌ पद्म पोत विगत बचेगे क्‍यों ॥ 
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कवित्त 
जिनके लिलोर लिखि दीन्हे हैं विरंचि अंक होय यह रंक 
मूढ़ जाय मड़वार में ॥ असन बसन हीन दीन तन छीन त्याँहा, 
बदन मलीन लीन बिपति झबार में॥ ऐसे इत भागी "चंद्रशेखर? 
शरण आय, भए: बड़भागी दीख नेनन हजार में ॥ कोटिन 


अनाथ नाय नाय पद्‌ माँथ सदा, होत है सनाथ विश्वनाथ 
दरबार में ॥ १६५॥ 


$ 


| कृबित्त 

` ` परम पुनीत बारि शीश पे चढ़ाय पुनि, कु कुम मिलाय 
बह गंध गंघसार में ॥ विल्व दल लाय इग देखत सुहाय पेसे, 
युञ्ज गुद्दि सुमन चढ़ावें बडु बार में ॥ त्योँद्दौं “चंद्रशेखर” ज 


-घृप अरु दोप करि, भाँति भाँति भोगडु लगाव, शुचिथार में ॥: 


कोटिन अनाथ नाय नाय पढ्‌ माँथ सदा, द्वोत दै सनाथ 
' विश्वनोथ दरबार में ॥ १६६।। 


कृबित्त 


आरन को बिरद्‌ न जानौं ना बखानो कछु, दम तो 
हमेश दर ही के गुन गावते ॥ त्यो ही नाहि औरन की बंद्ना 
करों हों खदा, संतत स्वशीश शंसु ज्‌ के पद नांघते॥ औरन 
ते आंशह न राखों कछु पायवे की, शंकर ते परम प्रमोद हम 


पावते ॥ औरन की अजब अनोखी छबि चोखी दोय, मन 
“शशिशेखर के सोलन फ भागले क ६७७॥०7. Digitized by eGangotri 
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कंबित्त 
राख्यो मैं लुकाय दृढ बंधन बँथाय, बाम, सुत धन | 
धाम के मंजपा माँदि महते ॥ तवहूँ न जानै कच कैसे प्रगटाय/ ३ 
रैनि, प्रेम की, चुरोयो चित्त मेरो तुम तहेते॥ ऐसी अतिं | ९ 
विपति बर्खान 'चंद्रशेखर' ज, ब्यास वामदेव शक आदि कुँ! ` 
हते ॥ कोऊ सुर अखुर न नाग नर कोन्यूं भाति, कंबह न॑* 
कैसेहु निंदोष तुम्हें कहते ॥१६८॥ & 


कबित्त । 

सूढ्‌ मति हीन औ मलीन पाप लोन महाँ, कबहू न 
कोन सुधि घुधि के सम्हार को ॥ ऐसो हत भागी जग जागी|| 
है कुजश जासु, अवण सुने को ताखु विपति गमार को ॥ 5 
हीं 'चंद्रशेखर' बिहाय के धरम निज, द्याय जो करन लाग'| 
करम चमार को ॥ भोलानाथ भूतनाथ सुनिए अनाथ नाथ, 
तुम बिन नाथ पेट मरिहै हमार को॥१६छ। 


कबित्त 
कौन विज्ु सर करे कमल प्रफुल्लिंतः औ, चंद्‌ विज्ञ | 
तैले चकोर को रिझावै कौन ॥ कौन विज्ञ नीर मीन मुदित' 
करे त्यों, बिजु, मानखरवर के मराल मन भावै कोन॥ कौन 
बिनु स्वाति करै चातक तुषा को दूर, अंचुज बिनाहीं अलि. 
पुजन अधावै कौन ।| कौन विज्ञ दर के इमेश हरघावे जन; 
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: कबित्त 
सूधो अति क्र घो मद्दा पंडित झपंडित हो, मरख महान 
क्रिया सब गुणग्राम हाँ॥ ज्ञान वान अथवा हों अज्ञ सर्च सुनो, 
।'पुण्यवान हों घा पु'ज पातकन धाम हौँ ॥ परम उदार में 
| कहाँचो वा कूपिण शसु, सत्यवत दुंमी वद्जात नेक नांमहों ॥ 
५ निपट निकाम नीक खरो चा वुरो हों हर तो ह 'चंद्रशोखर मैं 
“ रावरो गुलाम हो ॥१७१॥ 


कबित्त 


| । जा दिन ते लोग्हों जग जन्म जीव तादिन ते, पापहि 
सख्यो ना पुरय जनि है जनाए ते ॥ पर अपवाद पर नारि पर 
५4 धन प्रेम ऐसे अ्रघ पु जन को गनिद्दै गनाए ते॥ अजहू न मरख 
४ महान मन मेरो प्रभु, कोटिडु किए ते मेरे मनि दै मनाए ते ॥ 
।.सुधरै न और के खुधारे 'चंद्रशेबर' जू बिगरी तुस्दोरे नाथ 
'बनिहै बनाए ते ॥१७२॥ 
कबित्त 


ग लैयो जनि रोष चित नेकहु कृपानिधान, कोन्दे अपराध 
३/ कोटि कुरुख चितेयो ना ॥ देयो जान त्यो हों इग मेरे रूत 
न/ कर्मन पे, पावन पतित बानि -कैसेड सुलैयो ना॥ जेयो जनि 
शुंसु टरि.मेरे उर अंतर ते, उकसे नवीन नेह अंकुर नशयो 
ए ना जानिकै अज्ञान जन दीन “चं शर ज ,मनते महेश कपू 
मोको बरिसडेप्रो$'/ Ras Colection. Digitized by eGangoti 
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॥ दारिद त्रिशूल ॥ 
कबित्त 
घेरि लीन्हों घन सो घुमड़ि चहुँघा ते खब. पश्चिम 


प्रचंड प्रेरि पल में उड्डाइप ॥ बाँधि दीन्हा बंधन खो मेरे अंग | 


अंगन को, भाखँँ “चंद्रशेखर” तड़ाक ते तुड़ाइप ॥ जाने नहि: 


रावरे प्रभाव को पुरारि यह, मन्मथ सो याके महामद को... 
मुडाइए ॥ दारिद्‌ द्वानल. सों जरत जनहि जोनि, वेगिही' 


दयालु दाया द्रव ते ज्जड़ाइप ।।१७४॥ 


कृबित्त 


कीन्ही यह ऐसी जैसी आजु लों न देखी हुती, अजक 


अनैसी महा कठिन कुचालिए ॥ केसी करू सोऊ मोदि सूरतः 
न शंभुनाथ, बेसी करि लीन्हीं तन घातन खों घालिए ॥ झैलीः 
गई मति गति हसी गई वावरी ज्यों, रावरी सा साँची कहो 
जानो जनि जालिए॥ दै सी गई दुख सिंधु दारिद्तो दीनवंघु, 
भारे 'चंद्रशेखर' कृपा के मोहि पालिप ॥१७५॥ 


कवित्त 
काहू ढिग कतहूं दिखात दै न मोको चैन, प्रयल प्रताप 
घेरि लीन्हें रिपु सेन जोरि ॥ ताते दिन रैन उर पेन में हमारे 
हर, शांति है न प्रांति सों भई हे मति अति भोरि ॥ लेन चाहे 
जीव प.बखानें 'चंद्रशेखर? ज, मारिए महेश याहि मैन सेए 
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$ 
। | 


3१ शिव-भजन-माला | ३१ 


$ । 
` -मिदृहि मोरि ॥ बैन छुनि लीजै दीन ओर दग कोर कीजे, जन्‌ 
रख दीजे मद्दा दारिद्‌ दशन तोरि ॥ १७६॥ 
| ७ 
। सवया 
कय कल बाल विनोद करें, पितु मौलि मयंकहिं घाइ घरै ॥ 
£रेलक कबहु लखि माल कपाल, फनीश फनै लखि भाजि दुर्‌ ॥ 
अननी गदि अंक दुलारि मनोहर, आनन चूमि सुमोद भरें ॥ 
t किय भाजन 'शंझु' गणेश सदा, मम मानस मंदिर में: 
†'बहर ॥१७६॥ 
ज ७२ 
सवया 
अवलोकन को अरबिद्‌ सो आनन, क्यों अँखिया न अनेक 
भई॥ करिवे को कथासृत पान सदा; किन सुद्र ओत भएः 
॥ न कई ॥ शुचि कौरति 'शंभ' वखानिवे को, मति मंज्जुल भूरि 
॥ भली न ठई ॥ गण गाइबे को गिरिजोपति के, कस कोटिन जीह- 
' दुई न दई ॥१७७॥ 


< 

सवया 

पदकंज पुरारि को पाइ गह्यो,नहिनीकी लगें लतिकान लुनेया॥' 
| चोखे लख चख चंद्‌ चकोर, न भूलि लखै नम मरि तरेया ॥ 
, "शशिशेखर सो सरस्यो सु सनेद्द, गनों गरुतानहि नाक बसैया॥ 
| । सरिता पति शंभु समीप बस्यो, मलि भावहिं मोहि न तुच्छ 


a 
® सलयू। र [00 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


.३२ ।शव-भजन-माला । 
he 
सवया 
हेर हरे हिय मैं हित के हित, हे हमरे मन मंदरं मलीना ॥ 
-ज्ञेते लखात सुता वनिता सुत, संपति सो कछु साथ चलीना 
- चैह न लोमश सी चिरजीवितः, कालते कोटि दोल गलीना॥ 


:, - भूलेडु जौ भवके पद्‌ पंकज, "शमु सने केहु भाँति मत्तीना |, 
[ । ॥१८०। 


be दै 

सवया . 

“पाइ मनुष्य शरोरहु को, तचहुँ नहि आपन मुक्ति बनायन ॥ 
खु दर पौरुष पुत्रन को, घन धान्य लखे मद माँहि समायन ॥| 
-लंपर चोर लबारन के ढिग, वेठि सबै निज्ञ धमं नशायन ॥ | 
का उनकी गति हे हैं दई, जो करी नहिं प्रीति उमापति पाँयन॥. 
.. ॥१८१॥ 


सवया ' 448 
“जस मन्मथके मद्‌ के सरसे, पर नारि पियारि लगे हर जू ॥ 
जख आपुहि पूतन के प्रति में, डरमें अचुराग जगे हरजू॥ 
जल दारिद के दुख भोगत मैं, चित खंपति पाइ पगे दरजू॥ 
-त्तख प्रीति प्रमो पद्‌ पंकज में, मम भूरि लगे न डगे हरज्‌॥ 
उ Br ॥१८२.। 
इः ऽः 
Ce सवया ह 

“बरपरीति विश्वेश्वर के पद सौ, मति मोरि मलीन. नसी सो 
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शिच-मजन-माला । दई 


सी ॥ शुचि कीरति त्यो शशिशेखरः को, भ्रति सपुर माहि 
नरी सो धसो ॥ लखि लोनी सुनाम महामणि की, रसना 
रहे माल लसा सा लसी ॥ स्रुढु मूरति मंज्ञ महेश्वर की, मन; 
भंदिर माझ बसी सो वसी ॥१८३॥ 


fr सवया 

| उनो निरखे दरखे हर रूप न, ताकद्दि जो तन तोय तरेरी ॥ 

¦ जि सुनि मोद लहै नहि कीरति, राखहि प्रीति जो गीति परेरा ॥- 
। जि रस के चस हे अरुको नहि रैनि दिना शिव नाम ररेरी |» 
|| लेन निकाम वरे सो सरे थुति, त्यों 'शशिशेखर” जीह जरेरी ॥- 


A ४२० ॥१८७॥ै१ 
१ ३ ' ः 


रु क _ 
I} : सवयां 
॥ | > : = > 

यो अव कीजे महेश कृपा, उर अंतर कोप कृशानु बलेना ॥ 

| त्यों पर नारिन के चितवे को, कभं यह चंचल चित्त चलेना ॥' 
॥ | लालच भूरि बढ़ाय मेरे मन, शंभज, लंपट लोम छलेना ॥ 
| आपति क्‍यों न अनेक पड़े, हमरे हियते इरभ्रीति इलेना ॥ 
॥ nit 


र सवया 

' तुम दीनद्योलु पालुं सुनौ, बिनती विसरा के दोपन जू | 
' करनो नहिं नेक दनी इमरी, तेददिते बहु पावत शोकनं ज्‌ ॥ 

रो शर्माते लायक, दै) निज ओरि करो अवलोकन जक, 


६४ शिव-भजन-मांला । | 

शशिशेखरः दास को दःख घने, अश्र मोचन कीन्हे त्रिलोच 

॥१ 

he 3 

सवया fg 

. -यह आश लगी कबसों इमरे दिय, ते मद को कबधों हरिहो || 

-मंदनारि महा रिपु जानि इन्हें, मंदनादिक को कबधों जरिहो | | 
मन भावनि भक्ति खु आपनि शंसु मेरे उर मै कबधों भरिही 

. -शरयागत स्वीकृत. शंकर के, “शाशिशेखर' को कबधों तरिहौ || 

र ॥१८७॥ 


सवेया | 

 कतहूँ चलि जाँय न जावहि वा, नच नेह लग्यो सो लगावोहिगे ॥ क्‍ 

न्खुख सोवहि मोह के गोद भले, निज ओर चितैकै जगावोडिगे ॥ | 

“वहु जोरहि पाप पहार सोऊ, पल में सव आप नशाचोहिंगे॥ 

शशिशेखरः मूरति रावर मोहिय, माँझ च खी सो बसावोडिगे॥ | 
॥१८८॥ 


सवेया Fs 
न्काहे कहें अपने मुखते, अपनी करनी न कमू कहि सक्त ॥। 
हंस सो वेष बनाय कै काग, सदा.जनसों धन को शठ उक्तईं॥ | 
ज्यों शशिशेखर’ नोचनिर॑नर, पापि रहे. परनारि असक्तई ॥ 
-काम महा यों निकाम करे, पे जनात है लोगन को बड़ मर्त ॥ 


॥१८९॥ 
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| शिव-भजन-मात्रा । 
2 
। सवेया 
| सरे महदा मद्को हरि, दमका-ई कहो ,कि कचे हरे हो ॥ 
| दरजी दमरे दिय मैं, भि भक्ति कहो कि कये सरले हौ ॥ 
स्थ। 'शशिशे ज्वर’ के करखां, पर कंज कहो कि कवे परसे हो ॥ 
| मोपर दोन दयालु दया पर, वारि कदो कि कवे बरसे हौ । ¦. 


| ॥ १६०॥ 
| 


५ 


सवेया 
मन मेरे को देव मद्देश सुनो, यहद काम55 क्रोध छरे छन है + ३: ` 
'तिमि प्रेरक हे मरे हियके, मोहि छाँड़ेड सूढ़ खरो खल के ॥ ` 
अव आज्ञ दयालु दलो इनको, जनि वादो कपालु करो कज्ञ कै । 

. “शशिशेक्लए के डर अंबुधि मैं, अपनी भलि भक्ति भरो भल कै ॥ - { 

। ॥१६१॥ | 

| सवेया [ 

अर्ता परतीति परी हमको, हम काहे पुराण पढे द्वि करें । 

क्यो नहि ओरन हो इप त्पो,स एकारकेदरार अड़ेहि कर ॥ 

| शशिशेखर’ यो जग में सबके शिर, आपति आय पड़े हि करें । 
तुम्हरे प्रति शंम दिना दि दिना, हमरे चित चोप चड़े हि करें ॥ 

॥ १६२ ॥ 


सवेया 
' नेकु नहीं मन को चस राखत, चंचल चित्त के चाज चले हैं 
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| है 


थद्‌ शिव-भजन-माला 


मत्त भप मद्नादिक के मद्‌, कोथ दवानल ज्वाल जळे हें॥ १. 
लोलुपता लखिके विषयानि में, यो 'शशिशेष्वर' ग्लानि गले 
मोसों सुनो शिवशकर ज्‌. खर शकर शवान थृगाल भले हैं | 
॥ १३३) 

: सवेया > मा 

लागहूँ कारज आनहि आन में, पे पलू मति नाहि थिराचे । : 
चिंवहूँ जौ कछुआनद्वि आन तो, आनि सोई चित माहि समाव।/ 
क्यों न डपाव करोर करों, सुरभे नहि सो अरुही अरुभाच ] 
यों हीं कहे 'शशिशेखर” ज, हरद्दी की हमेश हमे खुचि चे 
॥ १६४ | 


सवया - ४0 फे 
ओर कछु न रह्यो घट मे, परि पूरण आप अमाय रहे हैं । 
अंकु उखारि सबै जियते, निज नेंह को बीज जम.य रहे हैं ! 
त्यो शशिशेखर” रोमद्दि रोम मे, शंभ स्वरूप रमाय रहे हैं । | 
कैसेहु क्यों हु न काढे कढें, हर ऐसे हिए में समाय रहे है | 
१६५८ 


उ 

सवया 
तजिकै तुमका ज्ञु लखों जगक्को,तेडि ते इन नैनन को घिक ह|| 
जेहि जीइ सों कीरति रावरि छाँड़ि,वकों बहु ऑनहि सो थि 
दे ॥ श्रुति ते-ज्ु सुनौं यश त्यागि तुम्हार, प्रपं ° अपारन स 
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शिच-भज्ञन-माला पद 


'थिक है । तुमका तजिक्कै धनको जु घरों, हिय में पाशिशेखर' 
सो शिक दै ॥ १६६॥ 


= 
सवया 
. दानि सुशीतल वारि सदा, शिवलिंगन को अन्हवायो करे ज्‌ ॥ 
चंदन चर्चित के “शाशिशेछ्र', विल्वद्लानि चढायो करै ज्‌॥ 
,. घुप5रु दीपहु के पुनि त्यों, बहुभाँतिन भोग लगायो करे ज्‌ ॥ 
तार यही करतार करो; मन मेरो महेश मनायो करे जू॥ 
॥१६७॥ 
| सवया 
जेहि के मन मे न महेश बसे, नहिं जान्हचि का जननी जनई ॥ 
नहिं मात पिता पद बंदत मूढ़, न भूसुर को सुर सो गनई॥ 
, न सुनी शठ सीख गुरू जनकी, जु हरीहर कीरति ना भनई॥ 
अस, पू छ बिद्दीन मद्दापशु को, कहि है किमि कोड कवी 'मनईश। 
॥ । “ ॥१६॥ 


३ 
॥ सवेया | 

कोउ जक मोसम दीन जो द्वार, तो तापे दया करि दीन करो ॥ 

तिमि सोबत जागत रात प्रभात, सदां हर नामहि लीन करो ॥ 

जग जीचन है कछु कालहि को, तेहिते अभिमान न कीन करौ॥ 

* शिवके पद अंबुधि में 'शशिशेखर' जू अपनो मन मीन करी |, 


ति 00 + ‘, “ ३ Dr ॥१६९॥ ८ 
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६८ शिच-भजन-साला 


सबेया 

नांह जौ जग नायक जानि खदा, मन लाइ महेश मनावहु गे ॥ । 
करि प्रीति प्रतीति खो जो मति को, सत संगति में न सनावहुगे॥| ' 
द्विज देवन के पद पंकज म, अचुरागि जौ शीश न नावइु गे॥| | 
“शशिशेखर' साँची कहौ दम सों, बिगरी केहि भाँति बना चहुगे ॥ Fs 
Roo Ln 

सवैया । 

करा जो चहां तां सदेव सहर्ष, सदाशिव को सेचकाई करा ॥ छ 
उरो जो चहा तो बुरे जनते, जिनके हिय ने मद्‌ नाहि म ॥, त 
डरो जो चहो दवि देवनते, नहि सो भल जो इनते निडरा॥ 
तरो जो चहो 'शशिशखर' खों करि प्रेम तरो तुमह पितर 
| ०१ 


| LN - 
\:7 


रज 
सवयाः 
घरो जो चहो तो शिशा सँग मंजु, सदा शिच भ्योन हि; 
धरो ॥ परो जो चहा निज मात पिता शुरू, चिप्र पुरा/रि के ॥ 
पाँय परो ॥ भरो जो चहो तो प्रतोति सों, जीवन, लो निजथमं/| | 
को कोष भरो ॥ मरा जो चहो, 'शशिशेखर' तो, एदि |बुक्तिदा | 
काशा मभार सरा ॥२०२॥। 


सवया 
ररो जो चहो तो रमापत्ति राम, उमापति शंकर नाम ररो॥| 


लरो जो ,बहा. मो en की लरा | 
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